


गृ्रष्ठ ` 


9812 ००४ 


02441540 


१.8.10, 


१.4 0614 व 0 5४ 


। दनठकषकणप जप" 6 ए 8. 


सुत ०४ 


एए इपर एष ` 


उठ ^८प्तनाराया, 8.6. 8.1.., 10.12.4.3. 
एफ, 9४ 6०, 11०8. । 





०८. धपा एष्टऽनप. 
ए<भवल०६, ॥१.१११1 ११7 1। 5०्लला, तवा, 1०२३, 











001८7 


8 777 22215570 





१0 
८. 171८ 8€6 वा 








(फघ112०0ष 








(1६87 ©प्दत 





00 पणा 8. 


| 15 ^ 0 क च 


पगा ^ एत्र 'ए५ 1 
| उष्त्छपता) +, ५ ५ 
गुष्ः  # + ध 


ए 0ष्षतत  ++ ५ ५१ 





४०४ 


81 ` 


144 


209 















/ 
| 
“४. 


कि 








0:01. -8 90) 
व 


[प 1040तपलत्हट 76 #017त रगपरर्ण +018 86४ 
{0 6 एष]116, { ॥¶6 {0 6ड 01688 70 32{1878.01107 ग ` 
+€ &षव्लदप्पठ कपाः 771 फ 1611 106 128६ क0 
0111168 118.पए© 66) >6681९९6. । ¢ 


पृ6 {97081207 ° 11118 02118186, 221004४ 
68118108 12, 10... ए.1.8.; 9 दाशाय, 1028, 
¶ 870 8प्र१€, 6271186 {€ ए €6# क र8 ग ४06 { प116 {0 
शतं ४७6 पदक 8० क्प] 0 06 ८५ 210 
{16 णह (गाला, 2.10 01701102 0४ ४067 
8४ 8० 611 17 ‰ {णश 199 प2.६९, 


4.8 118 कएका18कव्‌ 18 2 1& 0706 1{ 128 एन 
10 ०प्४४ 8४ 10 एएल्डलाा ३४ 17 ४० रएणाप्ा68, व 16 978 
{पाः ^ तङ 28 26 10 एप1)819त. ४१ ४6 86५07 
{तपाः पा] गा) 0० {0पापर रणाप्06 1016 18 पठ 170 
116 1988. । 4 


` 0५7५8, ॥ ` पर, ©. अष्डप्त^0प्त८ प, ` ` 
-2(१/, 2985. | र १.11. 






























य त 

































तु)८ 008111200४08 पगा {ऽणिष्ठि 


० न 


असा 5५4 4.5 [141९007८ ल 





01# (^ 547 


1 





^त018.1071 {0 एकक ाश्ा | 16 010 कणतषहुप्न 8 
 [1ए0ष5080, = 00981811 ग = €}& 10६ ९1180४68 08178 ` 
फ} {116 ` छ ०प ^ 17९ 5/11461< 113" &&८., 8. 79) 8 
1९ {0 011 €1018417) 108 80088 {0 8012 4651171 
0 [ल्व] 11, ९ 0610 {116 ` 50016 7168156, : &1%12& 8 . 
69 @20182121107 ग 1. ` पुपात दनाष्लमाः 18 15; 
१6 00110148 60758 0 ^ 00 (8861710 668) 1886 04व्र = 
(०717606 १4९4, 0६९16 ए, & परा] 6०एकलल€एइणो 1 
० 16 १७168 7/7 पत्‌ 106 क--8प्ल) ^ क0४. 
08179 ‡11€ ल8 {0 {115 2४181116 0 87811118, एङ ` 
 .प्6 णवत [कपर 88 16 ^ 118४," ५, ; इ 2180 {18 = : 
4० ए एना, कला (कप 8 त0षणृव्पहट 
` 06  एज्58) 18 9 06808 #0 ` एव ्ाद्या, एङ 6 70. 
[ज 85 {116 81710161", &५, - (116 07 170७९, #0 , 
{0110 16 081४ 0 पल पक्र) [आलताक्०ा8 872 : - 
9४6 {8116 0प्{ © ० 1 668.70808; 188 086 0108178 
8. {001 66010\8 {४11 4०848. : 3. 9. 10716 स 
, {688 {0 70808, 25. {1676 प 208010६6. 866 
1116107 07 +€ € त 52) ; 2०१ 86 
























यः 





2 तृप्त 0प्तप्त ^ (7006 ^ 774 प ३ 47 


{4०७ त्‌०प४ (3) 40६1071, {€ 1016488 2{ 16 86604 ` 
- 1488 99, पष्ट #५ ४96 सस्त, 86108 88146 ४16 
" #11166 00888 0 1161810108 ९0 0818 (2.08 €] 18160}. 


6.74 फा 8 शल्क 10 न्र8 18 106 09018020 1919 


°.१०, = 4. [वक 12070 {16 [10 र 1€व&€ म {€ 8€60041688 
; 8681, {{1@1.6 18 70 898 0[्{€ 8{81010 91 ° {116 ५681416 
- 8पत्‌ ; 28 11] 16 1819 ५० --“ 11086 184 तम 
" 0167188 ४080 पऽ, कात 0781010 0117615, {2.11 77 
` 06715108116 ऋ 01108 ; 11116 0716 110 ४2188 16 6011 
` (ध्न 60 प९५6 06601168. ॥116 [1112 01 68.९61." {1} {6 
„88.116 18.767, 0716 ` {10 8916१७8 17 {116 {8186 ०0०५ 
` "11168 ग तप. 0606010168 00110. 4 ०१ 1 प† 8.8 {116 
` {1117 ७०५०168 एप्त कत्‌ ए0पत्‌ प {187 6 ९8.61168 
 एगव रम ४06 ण कठ व ४6 (०8८ 0 115 ०४0०९.1), 80 
` पचत - शष्ठ 8 एनहठा कद्वो © प्रपाक ग 
`: करनन्08र 00818, पकप 8810 (8, 1४ 18 कभ 
थ 8810. #118† 016 110 06116७8 17 6 ॥प५ ॥064ष2€ । 


1101-0] 18 7191161 0पा{ 707 00, पऽ {16 


, . 016 {0 {8 210४ & {111, 2210 {07 6९१ © 006 {12616 75 & 


08888100. °. 111616117089 ९110 00168, 1.106284100; 


` गृषलरधाजाःछ #06 तच्लप06 ० {6 8960041688 8911 18 710 ` 

: 00010911016  क1#0 46110. 86697898; 12.510 प९ 28 1४. 

~ 88168 10 ` 068८0 81] 41811000 त 80४०, चह 
` वत्‌ 7७8प्र#-7006 [500 ल 16486, ए70पष्ट्र+ ०० ए इप्रयो 


10288868 88 ˆ एिए6ा' 6181611४, 0106 ` 2110 8660141688, 
{76 € 18 21] ६018, 6811109 {0088101 98. 87011:68864 


~ छक कण्ड्‌ 0007008. [1 1४ 09. प+86त ४024 "^ 10616 28 #96 
2000 4601२6५ 1100. ` €. 108०) 9 4 उ00ा8 
 : (11 ०1५ 8 प्प ए0688 116: 0८68814 }710 ९५ & 6} 


---(8 1870) 00 : ०७९९०८86 -4 6110708 216 67101160 {07 ` 


| ` 0088  ॥18&{ {2१6 . 018117141 10688 9 ॥16 88] छण 
` #18 ©0278667 > ४86 0047" 9210. ६06 6710 €, 2724 110 
218 {81680 प ५6 प18016{086168 9 26011003 श्त 






































पष०प्ठाणछपः = - 9 


2१28107 107 1116  26्8घा#6 रा 2600108 ` 168प्1118 
7081. {116 20768810 106४8. {7 1 6 ` प&6व्‌ 1080 

“५ {71881111 88 4 01108 876 61076 107 026 10 . . 
188 ` प्रााङ्ग ए०फा760 6०९ । #116 रद ० ४6 

@ 0100 {166 प ९0९, 4 61678 96109 6७11 {0 0०6 €100 €व 
11} {€ 00168 ग = 100-018111क*,-- (6 19) 
20 : ४6 48888 "“¶ 116 861, 6248190, ॥06€ ०० 2.०4 
8600141688 18 811 {1118 8९७8 †0 €111116 द - प 7688 
{8 7 8{्721 14698 ° {6 १0०७ एव्‌ 6 6010 61, &९,, 
प [11९1 0961008 10 88 0718 6111164 {० ^ छना. । 6८6 
{016 1{ 708 06 84101६6 0 8† -^.6{108 876 6101064 
{07 07€ 110 18 {217६6 शा 10072166, &८ ; 21 10 

` १67 0116 110 {188 > - 110 16086 0 7107-0 पष्ट.  1† 18 
70] {1118 7€280ा1 {1181 1 स 111 06 ९८८1266 1९.16 00: "^ 

| । 11986 9 0वृप्ा76 एप-5 (18005) 0108 ; 116 ०6 

। ५ । 268४ 7 हाःशपटो 2118108 7070711. -47त 7 
॥ 


(अ 


20111060{07 117 ४115 १८९६४76 0८ 0012-वपन्ाङ, 2३6 
1816 वल्क) 126 ५8110 11601{2.110708 1118. 867१6 
{0 ` 96001001011811 . 0672171 = 06818916 = 608 ;--#11686 
71614108, 12977) = (167 6008 2.10107031712.9 ४9 
[10 @08#107, 8106708.110& 88 8 १०४० 87201180 
81111 {1 1104106 गा 16 86९०01688, 86 ६.४ {12 088 
00187808 ग +€ 14170  &त ग ४16 770८3, &2९. = 
` ^. 1118.871्0]. ९8 ‡11689 1116071 8008 118ए6 {11612 6014 . . 
171 {116 008एभ 9 -4.010ा8, 1116 81 00715666 . 
ध) 12608 ग 4५०४. एप 89111 016९९ १8 8, प 





४ 
॥ 
त 
;{ 
८ 
( 





16 ०9. ६61) 






0 6 {90४ 
 ईपा<निक म 6 त, ४ 
 ्ता०स्न्‌6व६6 ० पठा-तधन्ना | 

¦ &€0.&78 8180 {11686 »९4} 


















|. 





4. गुणत (प्तप्त^ “००6४ ए५ प्रात 42 


१. 28 8101). {11676 ` 18 3 अपाक, ` (नत्र ` {९ 15 


7168  11#€.@008 एप च्छा)ः 06 10161 {018 90 16 ` 


01646 9 7101-वघथ्न्ि ९ पपठ व्क: वृ 
`. 10 1०46 9 = 202 -वपम्ङ 18 पव कलु ए 0१७8 
` ` ४6 {0468 ° ४6 010676८8 87108 ४08 5067, {४6 566 
` व 08 ४च्प्ा४, &€,, प 167 1468. 18 718. पकक 10190884 
` प्तप ४06 6क्ङ  १००००त्‌1 108 861; 1ण5{॥ && {11& 


चऽ0छाठ 1180 र 6 {0 ज 6 7006, ` णण 


- धपा एङ € 80109 ग 80४, 016) 86९९8 {6 1110७ 
। #116 {8158 . 1462 9 1116. 867090४ - 170 686 ५७०0 08 


101€, ` प 06688 71601210 88 121 02 12 ॥118 


,  8लानए(पा68 18 ७९86 प 0 2 (एलाव्) = ऽप5एक्णप्ा 8 एत 
` (णाइ म 06 0 9४०प्तैरम 9 पामा {पाठम 
| रण पा प्पत्त्‌ तत्रा ` एण्हक्प्त्‌ 0 प्ल इप्एडप्पप, 
 . पो प्राप्र0४९त्‌ एङ शप 10468 {ल्क 10 1, 8घ०] 18 
 #€ ता्िलाःल०८ एकषन € हक०., वृ1666 एालता{कि0०8, 
` ` कराह 0 एप्प 0168 (कदछौलाः कात्‌ लन 
: आपण #6 २९8] एष्या म 1208, 876 6106 10 
ध {116 [07 16व्ऽ ग 21071-तपक्मष, 4.10 10880पठ 28 
:: कक 279. ०६56त्‌ पना > द्रइ लङ 876 11076 
| € 80८0 71180.6त्‌ ; व्यात्‌ 88 प्ट प्रर. ७०१९ 
र 8. 40 कडा पठ), 88 1 18 06 कशत ्ा27त6 म, 
4008 {0 क 01ल ६0016 876 ` 2.66०6{010 64, ध्वात्‌ एष ` 
`. 80740070 46107 36 06602068 ` 6668 4106 
. 70 &?8 प्र  #18 1110. ४0 0६0148॥100,-1£ 18 {76 
५ ` " 11614109, र्न ० > 8४ 0? ^.0#10785 प 16]1 18 र, 
: {68४64 0 पच्छ | 






























११२१ .१.१। 


„9 


(94 1 


----न----- 


पित्येतदश्रसद्रीथसुपासीत । ओमिति दयुदूमायति तस्योप- 
व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ | 


071€ 001 ६0 10161866 © 1116 8112016 (217, 
16 ५4010 ; 06८56 ` 7602016 1819, 08111017 70 
011. 0? {118 (10 70108) 16 62 ए012.12.9101 (1) 

(2000.--""011€ 07८ {6 21९ दव८ 4001 ६८ +‰/11061 
(2011. ” (6 8118016 07४ 18 ४16 11081 &]0107010718.66 
1181706 ग {16 3घ्ए०16 3. 4.0 611. ` 1118 1181116 18 
"९, प्छ 0601068 2168860, 1 प8{ 88 8 108.11 18 [0158850 
1 9676886 श्न ४, 18.106 0९7 10 11101. एप 1676, ` । 
{11251161 2.8.116 £ 18.116 15 ८६6 शण 1168 82771018 
व 1 18 1600६186, ` 20876 {1001 1/8 0671019107. 
0? {€ 8761701 © 8, 88 {16 10976 ¶९2081 {0771 0 1... 
` (11101) 18 ४० 6 6014818 पठ). 670 88 प्ली 118 - 
{01018 ८.) १ 0०0७8 0 ४९ का तण्ड त 6 उिप्रलाा९ = 
861६. गणपड ९, एने न पपर छात्‌ प्र 1पषक्डबरण 
{16 अप्९716 8, 1४ ९५०68  ध6 0068718 - 0 +‰6 ५ 
11160; {8{107) प 66० ; 210 8 इ 80611, 06601068 80716010 - ` 
हत, 00 91 ध्वस्त 7 8] धात एल्वकाा६, प्रक6 ( 
68.988 0 †118 8118016 18 {01760 €८ 070९९ 0 ध18. ५ 
{861{ 0 {४8 06171 एव्व पशाध्रङ्ज प६९१ 100 176 08८ पट | 
811 € © 700, 88011706) एत्‌  इध्पत्‌ङ म 6 ५ 608 
गृष9ः००7© गा० छपष्ठ४ ४० 1116€0142.16 प०० 1118 85118016 
00181870 9 1510678, 27 एन ९९116 ˆ` ५4 
0 2९00प्राा४ मग 1४5 ०6१०६ 8 87६ ग 1106 ५408104 







































6  व्प्तष्ट (प्तप्त^/प्र०0त४+ एप 8५0 


ग्18{ 15 10 8, 016 पष्ट {10 नतष्ठ 820रणा 2 वपे 
600611॥7&6त 600£61021181107 ० @7, क}230]0 18 ४, 1084 
कात्‌ 09769] ० 826110668, 21 18 82 11885 2 116 
` §पएभ€ 8&1 116 30५ 11881 1261110118 {116 68807 
0 11४ 8917 ५६116 {78 1102." "6 ९८५४5€ ९0112 
` का, एद 0ष्दद्व ८८0 0701" : (द {5 ६0 5 कए, 14.870 पठ 
28 0607018 0० 11 007, > ला अं पष्ठ (17085) 
{6 85 18]6 0101 18 ५16 " ४406८. (1६5 € 04१दर्र 011 

€. {6 @क01808.1101 0? {06 70601861 ॐ +€ 82.16 
8 19.019,--10 9 18 0 3, दा €) 81181101 98 0 1/8 
08.118 21 २७३18, &९. ^" णम 0 लद्वा8 1४ {0 {€ 
४446 ; ४86 18, {16 {प 86906166 18 ^ 10 0९78 18 
` €019.8110), 


एषां भूतानां प्रथिवी रसः प्रथिव्या पौ रसः | अपामोचधः 
या रस ओषधीनां पुरुषा रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाचं क्रपम्रस क्ट 


चः साम रसः सान्न उद्रीथो रसः| २॥ 


| व16 98867166 7 81} {7686 0न71&5 15 ४16 €84.74 


: प्ल ०्डहना०९ ० त न्ना) 18 कल ; {४९ 68887106 







` 2787) {18108 ; {06 68867166 0 1181118, ` 11811. ; {118 
68861106 9 1118.21, 81066९7 ; {116 68866106 0 ` 86661, र 
` {6 68861९6 ग व्य, ` 64104 } ४116 688००५९ 9? 560101८ 18 
© ५441166. 1 . (2). 
` 0, 0 2] ४0686 ` 06188.” 009७2०16 ॐव 
17010046806, 706 61 18 76 “ छइ861166"--1,९.,, 7४६8 


0. 8प00. 0 106 8800, फलाः 18 16 88867008, 


[78० 88 1 18 710 क{67 11084 ध16 शद) 18 ०) 
॥र6 कव 211 0, 11 18 16 6588066 9  +16 82740. 
0 एकलः, 1016 एढप†8 826 1116. 98861106--81006  ए147118 
876 710व01062.1008 0 ९.6, 0 11986 {19708} 1018 द्र 


५ ५ {0० (ऽप ०1९ एङ प्र॥५ एाक्षणा8). - 07 71919; 100, - 80866 








8.6 68867166,--178.8 प्रप्र८7 88 तक्षता ` &0कह प्र 9. 

















पातत उका 84५५8 (धद्व = 7 


{8 {176 ©8867106,-- 67108 ग 81] 0४168 म {16 पठ; 
87066011 18 {16 1111068६ . ({8.५पा{र ) ! ॥€166 8९6८} ` {8 


08116 {€ ° 68861108 ग 7197. 07 50666} कहु, ष्ट 


18 116 6886706, 061४8 & &72.06 1112168 02 1४. ` 
र, 66770 18 1106 68867006, - 89111 1181067 का ४11९ 
0, 4.7 जा 6, 116 धवद70-- 006 85 1182016 
(00--18 {16 6886706, 1187७8४ ० 91] ; धात्‌ 1६ 18 18 
{081 18 16. ऽप01६८४ ७8.{64 0676. ध 


स एष रसाना ५रसतमः परमः पराघ्यौऽ्टमो यदुद्रीधः ॥ ३ ॥ 


त्‌} 8 ८001700 18 {16 ०९७४ 688 61168 0 ॥116 68860689 
{118 8016716, ०८३७1778 ° ५116 1181268 1866, 1116 
81141. (3) 

(0101.--प्‌118 8118016 @1, ९९.1160 {16 "14110८114, 
18 111 1 ७६६ 688९10९6 0? 81] 1116 ©88670668, 675; &०. 
*"गग्‌16 §प्रु076116"-- 196९886 1{ ए6107686118 {116 8076116 
261. " 41717147" 18 1866" धात "५१५ 18 12811680" 8124 
 009व74744 18 11186 1101) 56867९88 16 1181681 
{1806" ०7 2.600पा)॥ ग 115 एल 1116 0160४ ¢ 1716418 
1109, 111८6 #16 8प्र?९०16 8. ५४ गुषू6 611४0 *--17 6 
01061' ग {16 80168810  ©88671668, 96771. 210 {1९8 684. 


वातमा वातमक्वतसत्कतमत्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विमृष्टं 


भवति ॥8॥ | , 


पष्र8 18 06 1? प्प 8६18 € 8८014 १ द 
18 {16 1401174९ 1118 18 ए 1186 18 (10९) ©018109166. (4). 
0101.--1+ 128 ९67 88.1१ 112६ ^ त 816९0, प्सा 18 
{}16 ७8861९6.” ` कपण ^" एए). 18 11218 7८0८, भ 1184 ४018 


80100, 9716. म 138† 11118 १८८017८ १ ` (116 76061101 ण ५ 


“५ [0101010 18 10दा# ४0 8 ङ 6116 £ 76६ 18&&70 (1४. 


` क161 1116 8860764 ग 68० 18 181). ५०८00; 206070- ५ 


1712 0 07171 {116 8.2 0001700८ 18 08९ 07] दा 
0 ला९ 18 2 पप्७ 1० शप 1९८४८ 10 पाध & ७१९7९" 11 






























8. ` वषत 0ष्तप्त^प्706र ^ ए प्18्न67 


` 9 {6 17686111 08.86 616 18 110 (0 प्राम भ ८6 । 


&€108 द ; 970 88 उप], प 606 1116 56 0 ६४९ 
203 4८40000 ९ ९९९ : (1118 00801700 ५१०७४ ५६ 
, ` ४0 ङ्ग #0 {36 168@0{ ९8६6 ; 16 00000 पात ` 1670 का~ 
: 70502“ (7 € ऽ्र्म-) 168४8 ' {6 वपल्डपि०ा शाध् 

88.70 10 {116 &€11घ.8 0 08.10 द्ग 101 91वपह्)इ' ; 8716 17 {26 
6९६७ 171 40168101, © 8१५ 1101610 द़ 9 {16 1041 र- 
0९]  व्य5 88 00700087 5 ०६ वा (१९ 
6000४ 4068 710 प्राह) ' ६26 वप्टइ्०प 0 पकप 
` &€ €." ९८000 : एप {€ 62671016 ©{४९१-- "स 8४ 
` 16 £0६04* 0०00168 00851018 ०11 एए 6 {116 ९0०2000 प्तात्‌ 
18 1190166 28 * {16 वप्छड्0ा क 1080 67672" ; 

पष 16168.8 1 17 96 10्{6ा0०६6त्‌ 28 ' ४16 प्€&{10प 0६ 18 
&6 घ ४11 एषटक्षपत्‌ ४0 8.7 77001 रतव ९16' {06 62210116 

.. लं६७त्‌ उत्पत्‌ प्लर€ाः ४6 ` 20176 द016. दद : एष्य पइ 
` 001860४ ६५५ १०७७ २६०१ 110] ; 10 दडप्राचल]। 25 17 {16 ०९8७ 
। : रग ४४6 ! कुः {00० पलप ४7001185 €वपन्भङ 
` ल्‌] ; 81०66. ्6ा6 ४००, 16 वृप्च्डन्ंणाः 186 1010 1€ह्प्त्‌ {0 


: 66 प्रा पालक ज [आवा संतपर 6 1761046 7 116 हद्पड ` 
दध 66 कवत्‌ 6800 ६06 ` वपह्छ्रेला ज हलया९४ 
रक तप एयात्‌ र< 0 श्छ १०९ 21011067 पार 1 


07067 10 € वप ऽपल1 64898 85 ' ` ण 1184 18 70, ८.१" 
५ प]018 15 6071814676व्‌ ` '--४.९,, 2 शावुप्रो7 $ 18 09.46 100 
8 

तगेवकरप्राणः सामोमित्येतदक्षपमुद्रीथः । 

तदा एतन्मिथुनं यहाक्च प्राणश्वक्चं साम च ॥ ५ ॥ 


3096011 18 0 ; ए7686}} 15 64704 ; #6 इङ 119916 ` 


८2112.18 {116 2400८८0८ ; ०0 - 30566} 2110 31.680, . 07 2/८ 
` 9.2 640 001811४५ 9. 00016. ` (5) 


022.--¶]16 ९0718146781001 090 १०6, ४106 > शण. ` 


{0:06 4७७१1998) 06601068 2} {10707246 { 2710 148 18 








` ` 11 2--^8९८८ 25. ८." रया पवया 86५ 


न. 











सात हष 86 ्रष6प6.*8 00.५४ 9. 


त्‌ द 80 वच्णदेठन्‌, उश ४6 तक70 १०९७ 108 
06886 0 86 {6 61&114 (० € @8861668 800१७ 
-6प्र1612.;6त्‌} ¦ ए6(कप्56 {116 ४० 86161668, (16 0७ 
61011672 प्रहु {6 68867068. 8116 119 12686116 0116, 278 
91086116 167901४ 216 50 201 &६6† गा€ 27001) 
11188116} &8 {18 (101686६) 88858.86 “क 116 1६लः 7 
18 {116 ८4(0८76,/“ &छ., 16218 {0 1 श्न १०7. {116 68] 
{78118016 एष ५४6 {0 प 16468 9 {16 407100 ; प {1116 
६6 0{16ा" 1६.88 &&6 9.8 ५0 1) {116 8110 016 {848 0६ 1116 
 -८1010 0610 16 10688 68867108. &1066 &788९{ ` 
216 76811 818 {6 80०४५९8 9 व्व व्व 5601910, 
{1161016 & 66९} 18 &€81त 6 06 2४ 81त 87९8, 
30210. एद 11611101 “8 66९1” 204 7681)" 2.8 
118 80५68 0 ¢ 2116 6601८ 7681060 श्ल, ९.1} 205 
2४१ 8] 66021८45 0660106 1716106 ; &त द़॒ ॥16 19८1४ 
81012 0? ८ 8714 5420, 2.11 2010908 0@107128.016 एन 
` 16873 ग 7 226 66210, ९९०06 1761४06 ; ०2  #6€| 
12) 18101) 0 0688. 00628 8180. 81] १6818816 ` 6708. 
(4.0 ४४५३. 9 0०९९8 411 त68128116 ®48.) प्प 1116 ५9 
 8९0‡€110¢ ("कृ € ® 118016 2४ 35 ४6 (८7८7 867४१९७8 19 
8७1 88146 8 00८08 ०8 10. १९००० {07 सण - 022 
९0187 तलकर" 1210128 &8. 81010760 प्न 4" 
प्प ङ त"; गपत्‌ अरम एफ 4" ; 1081 18 10 82्+ 8.8 
| {7 #© ९९8७ 0 ऋ, छ धाठ इल्फलप्ठ एथ्पाठछ 196 ` 






















{66 63118176 &8 १670०110 &1] 17त1एातप९्8 10 : 
{11086 0188888 ; 80 ए8601018 70106 {17 ९६ 027 100 18 


7168104 {0.81&111 ॥6 17071 एत प ` &०५8 ०७०6 ए 1४, । 







` {0 स10ात 16 अप 6710198 06र्छप्णा. 10 0तडर ४५१० = ` 


8.म द फ) 11186 1468, ६16 ०९५ ""3/77व81९। 18 ४११९१, 






81100 # कनद ४६४ 1४ 18 10" 1 108 एपकभुङ्ग र्छाष्ण्‌ | 


887060५ {1& £ {ज्ा18 {08 810}806 ग १6 41860786. 16 
छात्‌ "८४८" 76068 #0 ` र 101410141127 (९0प 016) 
-0्वलः 0 हन्पुश्नेणा क९४ ६6 0०प९ 18, 36 18 &तप्‌€्ते 












10 एष (प्वप्त“्0७४ प ^ाऽप्५7 


("6667 86 16211" स ]0101 € #16 80प1688 ज 21 
72075 8 8470148. “7 2० 66710" (1 6 हल} आ दका) 
118 &0प्7068 ग 7 871त 66110, ४8 67९88 ९त्‌ #४ 116 
0108 ^“ 4 87त्‌ 64900 ”' कत्‌ 1४ ५०७६ 101 अह 
` ‰18४. ¢ 871 66714 60786 8 {70667461 
८०प01€ ए 16089 १७8. 01167186 8706661 8.7 
8768४11" 01 6 06 ९0016, 270 “70 820 66044" ' 
 0प]त 8 &०1{1@४ ; 874 ‡0676 फ0प्रात ७8 {० ९0प्168;: 
0००8्व्ल्प् श्न, 06 प्प प्पणलाः 190 "८तपु€" 
०14 १५ € 60176, क € 06, #116 = "८छप 016 0 ला& 
171687६ 18 {118{ © "६0९० ०्त्‌ 68.41" 8.8 {116 80८68: 
०? 71 &11त 5601८ (686611र७] ). 


पदेतन्मिधुनमोमित्येतस्मिनक्षरे स « सृज्यते यदा वे मिथुन 
. समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ ६ ॥ 
470 {1215 - 50 पए] 15 1०196 #0& 67 32 #€ 


8112016 (2. प्र 61€¶४ 7 > 1217 60119 †०& 116] न 
{01011 6४०} 016८8 06816. | (6) 


. , ` 2111.-- 105 व/07९80१व ८०1411८ ®€८00८5 071८८ 10 
0८1८ 110 ८१८ 5/{100८ (८112, -- 1६ 18 {0 §क्षष, #116: 
` 6016, 804० रत्‌ {11 616 21911716 , 9 81] १6६1४ 
, `. 80० शात्‌इ ९2188 000} 01001 क 1 06 8118016 "09" 9 
1108 {16 85118116 "010" ९017068 #0 6 ` {0 28 {61718 


6 तठ 8 स 10. 606 करभि 7706116 9 81] 68112016 61108, ` 


{४ 16 9 78८01880 {8९ (8४ € 8118016 ८07 
; 601518४5 9. 86601. &1त 18 86600 11816. ए 1688 


0१ 2162110, 200 108४ 1† 18 ©0प0]6वं = 4न्ृर्न्6ा, 89तै | 
188] {118 {116  न2दलः म रपति 46875019 


8768 0810788. 0 8 एष. {7 = $प्रएठन ज {{8, छण 
` 62810116 38 ©1४€त्‌ : ` [पड 88 प {78 जतन. फ 071त 


 . फचयश्श्याः 8 4.17 1 16 8406 9 11 ्5087व 3.प्व 176 


6018. {0 &{116 17 86601व166 ` 110 106 608६071 17 


ध 086, {111 {€ पा] ९801) 00 87*8 त681781}6 748 ; ` 








स 





एतत्त शा 8५548 00ष्फपतपरकषर 11 


10 1126 82816 12187167, 1‡ 18 68180115 € {8४ 6 
85118016 (८0" 996017168 60१०९७९ 711 6 दक शा 
० 81} €1त8, एश्न 17169715 © {116 (0पक16 ८७{69764 17 1689. 
015 18 116 8€188 (0 116 {४8888 6) ५ 


आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरसुद्रीध- 
मुपास्ते ॥ ७ ॥ 


6 06601068 8 {10116 9 ९] 4८७12016 6५8, 10, 
00121 {11 धऽ, 10619165 10071 1118 85112016 28 4116 
14111८4. (?) 

(01.-- 7 07067 {© 8110 {21 {6 81067 }10 
1601६868 1007 1४ (1) 88667168 6406 111 {6 
101010671168 {1 8607, 1४ 18 8814 “त € 06601168 ४16. {प~ 
71167 07 {76 त6818016 67148 0† {116 0 8861 0† 88011006, 
110 711641{8068 पज 1215 €$ 1180918, 6000०60 शो 
{16 21{8171116107 2 81} 46828018 ९४48, 28 1116 1८441८04. 
0 8प्र५ > 006 ५0८8 106 &2{01688.1व 7८8 प 8८८८९. 
ग118 18 17 26607त87105 फ #26 600 = 4.8 ` 0716 
16611868 प्र000, 80 4968 {6 16९0010९." 


तद्रा एतदनुङनाक्षरं यद्वि किचचालुजानात्योमित्येव तदाहैषो एवं 
समृद्िर्यदनुक्ञा समधयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वा- ` 


नक्षरसुदरीथमुपास्ते ॥ < ॥ 


4.20 118 18 8 . इपर 11201 ग ` 8८198 ९०1५8 ; र 1160्- . , 
९१९४ ऽ 860 88०७ 179 कपर 1, क षष (0011. 4.7 
18४ 28 , 8 0वृप्९6660९6 18. 784106६4}. , प्रर 10 
10 षष्ट 05, 11601{2168 पला) {18 8112916 88 16 = 
2८100८0 ¢ 6001168 & &861967 2 4681768 (8) 

(0111.--पु6 89118916 ‹ 00 * {8 2180 67640 शत्‌ 1 ` - 
18610680, ० [08 एल. पत ० प ९ 7015; 006 5 प०46०६ 
07 {76 41860 पह 6, 18 8 8 119.118 9 8(<वप्य 68८6०८6, १ 
18 {0 8धफ, {116 ऽङ्ग शण6 ( 71 ' 81717068 11158701 0४ छ 


























12 = गफ कपपर (0त५ ए^ पाऽ 


४८५४१९5६८९)२८९, तफ 11 28  2९4प168666€ 18 81107 77 
£116 102388&७ 1861, . {71 07ता09 27121166, 09 66967 
` --06 1 शेश [01646 ०7 010 68---15 67101४05 एङ 
४6 [व्कपन्त्‌ 0 एङ ४6 पठ, क्छ ४06 ५०106 0 
81717 11617 &व्वृघां०७०७ा०६, च्छ 58 " 07 ° (68) ; 
चत 1. {€ द्वध 2130, 1४ 182 पष्ट 0861 8814 
ङ्न रक्ादपद]) 18 "४66 876 प्ा1{ए--#1166 
&०१३,' 88] 09 888 ^ (211 *” { 74९ ए] दव द, 
08115118}. 790 #06 88106 71811116, 10 ` #1716 र 01], 
शला) 016 88 ^ {118 18 06 ल्व), { 8) {81198 
1 1106 कलाः 8वद8 "70 (21 1810. (66 
{076 २५ 188661169 18 &18.10068.1108 17281106 28 
26 ध्1६६0806 18 {116 80166 0? &18110 6811071. . 1 18 
018 110 18 1256817 7४11४ &8४960 1184 &८वृ 1686688 112 
` {&1४8, &०.). व] परऽ, 1116 ०७828 6 0012168 {0 72687 {18 


{16 85118716 "८" 16 €7त८फ € ए &78{1068.॥101. 41 
81106 076 110 11801868 प 001 धद {11611 18 840 क6त्‌ = ` 


11 & 217८० 06९0188 1111188} 6140 रष्व सा ्र 


{1191 [7006 प-- 1116108 076 क119 110 1115, 


16118168 प्र 007 {18 8118016 2" 8& 116 ९110, 
06600168 2, &187109' ¢ {16 18198 ० 6 112.8187 0 
88611066. 


तेनेयं जयी विद्या वैत ओमिसाश्राबयत्योमिति श सत्यो 
 मित्युदगायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्यै महिभ्ना रसेन ॥ ९. ॥ | 


एन 018 १088 {116 {1766-{014 8८167106 ०९९९ | 


:. इ 1 (211 ०068. ०6 6016 ; पटा] 0271* १०९४ 016 074 


# १७7 ; 81 फ 07* ` १०६8 008 1 :--2.11 9118 0691 


{01 106 0081117 9 1016 8 12916, ` 47 9180 ए #6 


. £"68{11688 8.1त्‌ {116 .68861106 (0 {118 8118016} ५068 {16 ` 


{116 ०-701 861९106 70068 | (9) 
071.- ("8 ` 8118919 18 ०९ € प0हाइ8त्‌, {7 ०प्पथः 


६ 0 पाश० 10 कतिदछति ७ एल 88 10 8 2 07 कमुष्लारण 





न 





प्र ९0८6 1४ 18 ` 8814 ˆ“ 7 25 8} 11€115 0 11९ 07011468 
`. 000 €&8८01८८ द} {078 51167 (६118४ £ ९110118 20666 


प्त इह 84५48 00748 15 


11601207. ` प ठप १? श्न 1168118. 0१ ४1€ 6 118.016 {070 


1218 6 &प016॥ 0६ " {118 41660 घ्786 ` १०८8३ {6 {766 ` ` 


1०1 80166, € {17९6 प &4९8 ह, ` ८...) ४96 


26110108 - 76806 10 = {16 +॥>6€ पर ७५85--{०५९60. 


पए सन्वन्‌ “ {17766-0]त इलंना66 `` ४8 , 106 ' 2९४ 018 
77686716 * 0908186 1४ 18 2 फ 61111071 {208 {2६ 1४ 
15 107 ४6 ए €8.8. {126 170८६6तै ष 1661४8०, &९., 
एप; 1८ 18 {116 . 8610718 (88.619 668) ५118. 170५६64 
171 {18४ जकष्छ. ण्ण १ 86९56 106 8111198 ८21166 
० 1116 ६6886 “' 101 `@0* - 40४8 0118 16616, फ 1. 
+ 201" १०6६. 016 -0प्व्‌6ा, कणत 1४0 " €171' १06७ ` 018 
अंहु" 11070118 {18 1४ 18 {16 62200" 88.610 ५8 
{8 1678 16871 (श “" {1४66-0 8616068}. 4.76 
11218 (7010 18 101 {6 प 081110 (0 ह[कफष) 9 196 
हष []&016, 11231060 88 1४ 7 67686118 1106. §प06718 


861; 44 {€066 6 ०811170 ग ४2४ (811४019) 18 ४26 
 , 08110 अ #6 8प्लाा9 9910;--४& , 4९८18764 1 136 `: 
`. 50001 "कपा ७07810171060. पत एड 1638. म 


99 ८ 


2010128} . 18.71 21121118. 666688.** ^ -6/ 47९44 7:९55  . काष्व्‌ 
285८77८" ; {£ 1४ [ए 7068718 07 16 ` &762.770€88. 0 {18 
81181016, {116 &1€ 21688 0081810 0 916 07688 ग 


16 7८, € ८1 ५1त12 87 106 681, 210 एङ € ध 
` 6881108 0 {1118 प्र 118.01&, {18 . 68867168. 60181811 9. 


कलाप 11246 प 9 ४९ 6889५७8 9 60) 2110 
09.116, &९.,- (11181 - {16 - 2611008 96861106 19 {6 


6088 0666},  560क्षप86 1 18 छ 26818 01 {06 
` 8$ 11916 (01१ 8 88.6218668 82 00765 ६6 एक0ा+ ` ` 
: प्8्त्‌ ; ॥656  (उद्ठप्7668) एत्वछा 106 इषा } कपत 0 = 
66, न 116 ` 0706688 0 7, &०., 5९841 824 ०० ` ` 
: 76. [704५७ ; श्त 1418 एङ 16808 ना {16 दिह ` 


2116. ४116 ‰ 0७0 {8.४ {116 82011066 38 तप्र] ए0ना{61116त.. 












































4 14 ` प्त ८प्तप्त ^“प्706& ४५ ए^1रा8प्त 7 


तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च नवेद | नानातु विद्या 
चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैवत्तरं 


भवतीति खल्वेतप्येवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति ॥ १० ॥ 


0, (16 छ ०पात 10110 ४8४{) 00 एध 0पय 2८ 
- 0118--16 0 1710प्€ ` 27104 6 पए 10 ५०068 710{ 10, 
{८४ 1४ 18 10४ 80 81708} 10 र 16486 2. 11072166 
8.76 16, वषु वता 116} 18 16016 
कप) (10168, 19 2110 11612107, 080017068 
10076 0 शर्प] (60९८४ १), 11118 ्टाताञ 18 6 छ 
0181200 ग 18 इक 112016 (099). = ` (10) 

(001). ]† {88 6) 88.10 {12 8.0710118 8४9 
,  . ए060ा 964 ए ०6 0० 088 {10९ 1606. 11118 18 70 
¦ -0 ००6 #0 ; ०0€ क 10 108 +© 8112016 28 €उ 18160. 


` 0०, 80 ०7९ भ 00 [कक ०] ४० दना आते 20 





-. . #€ {पठ 19116 ° 118 8 11>016.,-- 00110 1986 €78018 
नर्ण 2001008 (2४5 6 866 72. 6ष्छाक वव्क 1116); 9त्‌ 
8171066 0 00. 9 {न0 ८68 प्रा68 श ठप्]त 26८7८ 7 
90९01त81108 १11 {ल &८॥1075 (पश 1116 18 € 588 
` {10 {0४11 ९९.888},-- प्र 2.6 18 {116 &०५०॥ 07 {10178 {8 
प्रप6 76 9 ४6 8118016 १ {प गादप्रव्क 118 6 790 
. 124 {0 606 0 08 1116 {8.8108 त {16 व 
 &1 {07 0706 सा+0 १०९8 7० प्रप०ण = 1--1116 छपा, 
`, 7106 ०? प्6 00618, 18 € द्व 1106 88106 (वृष्‌) 
` उशुणृङ्क 18) # 18 110६. 80} 8०९६ “10 1९त&6 2.24 
. 17008106 876 दलाल", वपल 87616 (4 8शार88 
` ` 0 व {06 गाः भाल्फ्. 16 1016469, 9 ४118 
 . ङ्च 00" एलं ष्ट #06 0181681 8888106, त्‌ एभंपद्ठ 
©21040 5 श 10 ॥{8 ` 2{1910111811 9. 81} 0881168 811 ` 


| 12190210, ` 18 ` 110 11678 11018066 ग 18 0भगष्ट 


` इद्वा 10 4610708 ; 76 15 - 8071४77 01016 1६ प 


`. 8. 11087 18 ६0 केष, 171811176# 28 17 78 &01181171& 7168 






08 {15 11676 8 ए08ताव्नश्र ६0. 4641018, 1४ 1078४ 8.78 








प्रात 8 8474 ९.५.38 0017114 ए प्८. ए 15 


1684191 7168168, = [४ 116 छत्व प्रद 0114, € 10 {1184 
1) {116 08.86 0 16 ]@ 81167 ४१ {16 87087187 86111718 
8 प्र, (16 }स्मनगाला) ताप 11076 (0 16 पङ) 
` 0018178 17106 (07166), ` वृषा लर्ना ०76 पव ` 2607, फ 16) 
0016 0९008 प -2& प] ०0 16प&6 9 108 
©2102111148, = त ऋ तपा] स्ना वात्‌ 10 ५४९ 
71641807 (ज) 01618 61) ,--8 प © 271 8611071 81019, 
16601168 1006 [0 शर ्].--2.८., 16848 {0 069६6 68 018 
112871 {116 2९० 06०06 द 16 1&70768716., सफ 
उथप11् {18४ 06 8610 9 116 0 18 1107 
0), 1 18 11170116 198४ 16 8५४10 9 ४08 
32101811, 18 2130 10 लापा (10 पह) 1688 50, देवर #16 
{01167}. = ^+11त 6 1016 8 701 080871-64 {77001 
2610118 ; 1788 प्रा पठ] 28 © 77त 17 ४€ "(150 (18८10, 
छशा 06 10 वणक ण ५18 44064४4) €#्9ा) 
811 010117 0678018 11161110 60 88 10607111 8807190 ९6६. 
14 ९0126107 प्रछत 6 8112016 "277" 28 116 1118 ल{ | 
6886106, 6700 6त्‌ पाप) कक ्ाशा॥ कपत 878 0 ८६४०7, 
८0118 {प८8 8 81816 2८४ (9 70612601), 11887161 
88 {118 18 20 [लाप एङ क्ङ 006४ कणा ४8, 
` 810५6 प्रणंऽ (89112016) 18 62.02.018 2 ए610& 70641४४6 
प्र0071 86१ ९२९.] 11168, {1ए0णष्ा 108 ए2740घऽ ५८९11868 
11008,--्1€र्ग 016 6 1186 811 1118 ४5 क हद 0ककप्रणो 
ण 116 8841116 ष 1189}6 “ (0070, 88 116 यच्ा फतपला ` 
08.116 इप्व्छ ज ध [0 का8८० प्रइ. ० 


~~ 





` गुड नातड ४1९ द कवत ग ध6 तष्डा 4ददुत् | 























५0९ .९॥ 1. 





^. 04 1. 





दैवासुर ह वै यत्र संयेतिर उभये प्राजापलास्तद्र देवा उद्री 
माजहरनेनेनानमिमविष्याम इति ॥ १॥ 


प 87 {116 92८45 8.13 45४7745 8{7प६्16व {0& 6६16४ 


`. . --00४) 0010. 24 01411,--06 ९05 ९8.018 0{ 00 
` 9 6. धददरक (क्प) ` क 015 फ 8081) 
, ४2740118 {€ (४6 4 51145). (1) 


८ 0-7८-25 70 = 450८125" "---9166 16 | 
` 014 ^ 07 ` 18 वलतच्हप्‌ {7070 8 7007; १७ ०४प्६ 
^ दत, ^ 7९5" 8987085 {07 इपलो1. {पा1८108 ०६ 
{16 31898 88 878 111 प्ा7118.164 (४८९कपा९६९त्‌) ४ द्र -30717- 


प्र68, 4.72 “ 450८7८45, "' 0071128616100 ग ६0 {16 {0767, 


` ` -8{8.745 {0 8९1 {घ प्न08 ज {18 8670868, &8 06ु}& 1.4 

` 1 80 कद्र 10208 21] (87881) 00166४8 20069817 
ष्ट 0 6 ` वत्‌ व6 पपपक्नङ्ग ५१ 118 पणः ०१ 
10९55 (17078706). “^ व्र * &त्‌ ^" ४व ° 28 8771- 
` ठप्ह्ः शज्ाऽ 16010677 एदा ९९०६३. ("प 66" 2.९. 47 
00८ ८5८, 8171 लङ्क, 0 26600704 0 (श? {118 {0 


` {66 ध्वम 0718. 81076718 06101178, "* {11६9 5 एप 
. 2164." 1708 0७ वत, प 16 एकि 15412" 810 68 
10 90"; 0671106 {6 रल ` 506, 1068718 कपद्#' 


इिप्एट्ा6त." वृणत चपा] पप्८प्रि०ा8 0 +96 86088, 


` एकक 9 #06 एदा म फक्षद988,--021194 496 
145८745 *-- 876 676९0 17. इपर 01 68817 ६116 {0061018 
< [1170916 छ 06 5001068, {४ 16 8201126 12182101 62, 
{06 "९४45-0 0086 ६0 $थ, छप्त्‌ एका 1810् 5 +€ 








॥ 





` ^ (प्रमा &0त 01608 6-- 88 0१९८1४१6 प॒ &70{09 


 @7918616156त्‌ एन ८१6त1#द४10प पतय ` € ५८04. 6 पत 


` 15 800९ ९ 81181] पप्तः 3]1 106 4510708," 


` पुस्तस्मात्तनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुगन्धि च पाप्मना दयेषविद्र ॥२॥ ` 



































पात अ 84 वष. ६..8 00 ण्व 1 


{18076 0 {18 {40६ 9 वा60 प्प 01 10 &९८०५8&7106 
{1 06 8010८165, -- 818 61286 17 8पा0707९688178 
16 .4510005° 110 एकणपकष्नाप 02४86 0 1116 कपाः ण 
0011000285. 4114. धप 71 116 0श्न 9 81] 06०88 666 18 
2 6706181 9& 1४ 210018६ {116 7८८5 2.71 4311145, ४118 
008 द 0 इप्एत्‌प८ ६16 (कीला. 21९} 18 {168 8867186 
(0 #० 088६९६९). 4.7 {४ 18 18 ४ {8 १८6०106 19. 
{6 7028886 77 +€ {0172 ९ 2 8८, सा & एंद्फ ४0 
९2018171 16 07867170178610प 0 1176 वष्ट णा पा7प्रञ 
211 ९1९९ ¦ 8 #28 38 00116 1111 ॐ ए18 श्म 10 ] ध्‌ ००१. 8. 
ए) 6प्र18426 9 #16 एप म 7410 (1९811), 50111 
{11@00, 72८05 210 .4 8141045; 816 08011788 9 2744 
व; ६० 1100417 18 {118 (9 €1{11६6 10 0 


00017, नु ]16 क 101 71361, 0011880 णा {116 ८८८0८, 18 
{19 &762.४ 21 000. * 6.77 2 11171 {€ 86758} {ए1९- 
{7 0108, {11086 1118. 8.78 77 2९007026 1111 8011068 
8.11 {086 {19 {0110 ४1617 7९ ८६1 0671, 28 ०9 {0०89५ 
0 66 8110, 6 1१8 0111त760,- 0617 88 011 ° ` 
{60 216, ` 001 0४ ` 079 4714 श11 2 ल्त 
0 24210606 (ग 18170861९68) 82710 06{6078४100 
१० (16 4510728); {9 ४्व८ड (दप 1016 ०. 06 
२८८41170, 1.2. {6 184 7606086 {0 {16 88.071006, 
प1161) 18 ए06नल्त एङ ४ "86," शत प्रा 18 


8106 {£ 18 {171700887016 £0 †8 6 प. ०४ #118 07110 । 
886718९6, 116 17687798 18 {प {116 118 16006 #0 ` ` 
116 ‰/01737010770, ८, पर > पारण 10 आण क ॥प्रल्छ | 
100 1४, 1४18 87१. : परण 6 १68 1118४ फन 1169718 


तेह नासिवयंप्राणसुद्रीथसुपासांच्रिरे त हासुराः पाप्मना विवि- ` 





४ 





॥ 

(. 
1. 
६. 
। 

ध 

| 

| 

1 
॥ 
































ध \ 1116561९ 08*-- 018 ९1] एसगर् 7 06 कः 2.4४8.611 ~ 


18 वप्त 0परप्त^प906 १५ एटपा8 ^? 


पृणल् ४060 ९त। ५९ | प्र०0 ४6 १62 171 06 


`. 6088 88 {€ ८८८14. ए {16 45101045 [18060 16 १९११ 
` €) ; 86 6९९ 016 87161]5 00४ प 118{ 18 £&0५-871611. 
राष्ट 8४त फ 119 15 1720-57061770्, एर 16 15 18666 सा 
81. ` 2) 


01४. प 261 6517170 ४०0 118९७ 1600786 ॥0 118 


.८041110-580 ९1९९, ४९ = ८४८8 7) 66118164 प, #१6 


इला क्ण एए 10. #116 ०३९, 1.९. {128 018९ {07 86186, 


€ छए०प्०पपठ्छः ठ ट धक, 88 ४0८1८. ¶18{ 28 ४0 
इदप, ४0 1) 80{{8.166. ८0 ४6 ४6२६१ 7 {118 11086, 88 
118 ८041100, 6 89 {18916 "(0701." 118 17४0९६६४ ०प 


88.१७७ 118 {6170 208.10071118 0 अप्0160४, श्नात्‌ (व्नदपरष्ट 
7 21001067. ए 38.31118 40 11118 8118016 ©" {7 ४.6 


। 145 द का४१०), 1४ 28 1910 00) शा का 08 118 

 इप्रप०न४ ० ४९ 01860 प्प86 १8 1118 81119 "(0170 "", &8 
©. 8 ०0}९५४ ० 61807. 0014008 : श ठप 118९6 , 
` 8810 ` ५18४ पाल 178 160०प्"8€ {0 6 89.611068 


© 81801613 एद, ४16 ४0111, ला 0 15 1४ 0४४ 
70 छप 88861 181 {06 10901{2,&्‌ प० ४6 76 
{11 {6 ०8७ &8 115 83112116 (01019 72९2007 : 1118 ०१}4८- 
0 40०७8 10४ ए 10 {119 77685911 0९९88 ; 81168 11 18. 
व 11111 85112916 


ः "000" 18 8810 #0 96 ४. 0 -००]६८४ 9 11७व12.४1079--710 
` 14606फव कङ्क, 9 णाद &8 एलं 2 109 2 6 


\66118.107 प्ण {116 ९८८08८1८, 81 € ©0208106180 
28 {116 . अह 06819 ०९५४ 126 1076841 -07 #17€ €~ 


 नाणलः 0 6 ष्टप्र०य,  कालारधाणार, 1 16 07} 11811४19 
। 9 । 


` 8.88 छा ४02 {07 (18 (पा0036 क्छ 84 16८0पा६€ ८0 
88.01006, : 4714 118 कप 8.70 7 01कते ५८14000 त +6 
[2९148002 ४16 07681 771 {06 086९१ & 0९, ए ४0९ = 
{ला ० 10606 45745, १,111.1 ८0515171 9, 


वभो ज88, ए16108त ० 10प०९त्‌ क ९०1 कप्8ा718& छप (1१ 





1 


प्न 88178 1180 ५‹ गुण138 {116 4510745 16706 क 6 रा] 


 स्मात्तनोमयं प्यति दर्दीनीयं चादङीनीयं च पाप्मना देतदिद्रम्‌ ` 


 दम्‌॥९॥ ` 



























साग उ 84 पद्^ ५8 (00ा्षठ्त^ छट 19 


71 614 †0 1५6. = 4.9 1116 07689) 77 {11086 62.116 {0 06 
18 1801111118.11 76 1016486 8४००८९५ एङ & प610 8 
24{2.101760# 1४ {© 8118706 ग 2, "108 8.1 “{ 06८6११6 
छापृङ्ग ०० 51911. 4.90 ॥1710 प {118 01866080 0ङ, 1 
{९607068 {०८०१९ ज, €] = णा8 15 = फ 121 18 11268.11 


^110 112870९1) 88 {16 ०1{9.0४0दरम् 16841 18 {016166व. 
1/1. छशा], 1४ 16848 ४0 16 ए९67660॥107 एद 00 ° ०8 
8171811, 1160 ८7६९ ङ्क 1188 61, प्र<1५6 2 18.18 
1060016 51711] © 0## 180 18 &००-8181117& 224 फ 1181 18 
{740-810€111118; 6५९८६86 1 18 7167660 1111 €प]. 06 
11601107 ग "७01" 18 110६ पारद 10 06 #8७प [एलका 
(28 1४ 18 011] 16 ४2 81191] १९ 18 {67661564 #170 प्र 
+}16 €प1) ; †प8४ 28 11 {116 ९९86 ग = 26 86116106, “* 0118 
{01 11010 0011 ०681178 26, &छ.१ &९.११' (2616 8189 
° {0{11: 15 70 #0 06 धृष्ण ४); 8९ श्ङ्ग 81106 
6 8.8 2710910 5५४४ 0888886 771. 116 88706 ०07 
11601000 70. {76 71020 क (1 08.18108.0)9 प 11676 
1१15 वाङ्न १०५१९०९ प 12610. 0116 १0७8 1100 
19]] 8 (70: 87161}, ४९ 18 €]. 


अथ ह वाचमुदगीथसुपासांचक्रिरे ता ५ हाराः पाप्मना विवि- ` 
ध्तस्मात्तयोमयं वदति सत्यं चारृतं च पाप्मना हेषा विद्धा ॥३॥ 


अथह चक्षुर्गीथसुपासां चक्रि तद्धासुराः पाप्मना विविघुस्त- _ ` | 
1९॥. ४ 


अथ ह श्रोतुद्गीशुपासांचक्रिे तदासुराः पाप्मना विविधुस्त- ` 
स्माततेनोमय ५ श्रुणोति श्ववणीयं ` चाश्रक्णीयं च पाप्मना लेति 





न 






















20 । ॥१९)) तप्र ^ (706४4 प्र? प्राऽप्त^7 
अथ ह मन उद्गीथमुपासाचत्रिर तद्धासुराः पाप्मना विविधु- 
स्तस्मात्तनोमय ५ संकल्पयते संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्म- 


ना दयत्ठिद्रम्‌ ॥ £ ॥ 
१161. श्छ 1511६96 पुन 2169९} 88 {8 


` ४474 ; एप {06 4 5४743 1018706 118 101 6४1}. 


गु6.5076, ०16 8068 00४ पपि अत्‌ 1111040 ; 


९0.89 1४ 18 0161666 प1#1 61]. (3) 


` 06) 06 16118४64 ० {58 €ङु6 ९.8 {16 ८410104 ; 
एप {€ 451*45 01606 1४ प्रा € रा]; {1261608 फए9 
866 011 118. 18 8181 210 1.2 18 11818111 ; 
९८४8९ {6 {8 16106त्‌ 7४1 61 (4) 

वृत पन प्लत काक्त्‌ प्ता 16 शकि 88 16 
१८01६70 ; 0४ ४16 4510705 {26८९0 ४ ४1 €ए1] ; 111\676~ 


ध । {076 © 11987 0011 1181 18 &०० {० 1162 8710 फ 084 78 | 
` 8४ #0 687 ; 0००९ प86 11 18 {16766 प 0 6१11. 3) 


` पका ४७ 1601816 पता) ५06 11111 85 ८५0111८; 


ध एप {116 4314145 {67660 1४ 10 €] ; ५6016 6 
0006616 00 एर ९६ 81614 9  0000€1 ०७१ 8724 084 ` 
81 0 प्रात 10६ 8 001८७१९ ; ०9९९८३९ 1 18 एलथ्लत्‌ प्प 


श्ण]. 1 ^) 
`  @0.-- 1118 6018.21 8.1101) ६8 6073 1४4 7660189 


` #0, पा 2 पडत 10 एष्ट २४०य {6 1681188.101) ग †116 


शक{1616 ए पाति ©? {© 7684811 17 {176 ऋ 0), क्रामी 
18 7718707 0 € 18;व १० 2& {116 0016५॥ ण 1716780 
प्त ०106 © 91198 ग #16 6 6, &८९. 216 62872160 17 


'.. णव, 8.16 0681718 {004 #0 6 ए16766त्‌ कध) € भ], पार 
` 96 0186९706. {6 1687 18 8.8 0406; 116 68.118 


10 0610 {184 ग 8796660, एक9, ए, 21114, &९.१ 
{79 0{प्व०& &130 #1088. {118 276 701 7 611101€4--४12,, 
136 7610198 0 प"0प्०ी, 1९.81९, ८. "" 71 686 {261४168 818 
21] †नपनान्व प 6] "50 88 8710606 5/४. 


#। 








षाण आथा 84५१२५8 00पतकक प ` 21 


अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तयुदगीथसुपासां चक्रिरे त ५ हा- 
पुरा ऋत्वा विदध्य॑सुर्यथाऽद्मानमाखणमत्वा विध्व सेत ॥ ७ ॥ 
¶11€7 {8प्ग्‌ 161४०४6 प 007 906 3876813, 61181 18 
17 {116 710, &8 धदव, = व्र6 45745, 60797708 9 
1, छ 676 06810४6 ; 5४ 8.5 {8 8.1} 4 ७९7} 11111 
2.&2.11157 8 8011 (118) 180 9 81076, {8 १७8४०५०१. (?) 
22.- प ९70 11568764, #6 61168 ग 18 
0108607 86286, &७. 2.8 06171& 16766 श्रा 6); 
‡}) ९ 70601860 प0@7 ४116 %&}1 ~ ‰ 01) ए262४0 17) 16 
1110141. 11118 00, 8.8 08016, {16 4587-5 8 10 {01*028610.66, 
27 फ &1€ ०8170 ९व एष {67 01676 ९1670112 9070. (४० 
धा 1118 16810). पा 8 पाथ 10 6189, 10, 
10006 18९10 १०० धप 11871) ६0 616 2168110; 106 
पए 616 0681709 6५, ४1९ 7 8888&6 ©1168 2 1118{8.1166 : {८8४ 
2.8; 170 116 00770 ए 071, 4 ९८१ 2 ९८1६ (118 18 
811]2101164 {70्र1. 2००९७, 8.8 116. 8.]00100118.06 12 011081१ 
1 1661019 1४ {1218 ९6671४61 ४8 €|] 28 शा ०४ 
31041 09.388. ©8), 0617 1170 खा1 28 2118४ 8 8011 0480698 
9 80716 (*" 0104114 '" 18 {18 र11161 (911110४ 08 वपष 
170 11 8109088, &९.; ४.९. 80110) ग्ण) 2 ` ए16षर 10 
01681111 {6 -860116, 0660168 ८6116 &€प्र1त€7 क 0.0 
 ५०1& 2 097 {0 {106 81076,-80. 876 ४16 452८7८5 
4657105 66 
एव यथाऽ्मानमाखणग्ूलवा विध्व सत एव हैव स विच्च 
सते य एवंविदि पापं कामयते यश्चैनमसिदासति स एषोऽश्माखणः 
| ॥८॥. 


















य पड 28 (8 0] ० €) अह अ्श्8{ 2 80 । 
1006 न 8016 18 एश ` दडप्ततलाः, 80 ऋणा] ०० 06 १७७-  : | 


{70 60; ९110 0681768 61] {08 6716 ए19 1110 स 8 1018, 28 
2180 0716 %?110 ` 067860८प१€8 1 ; 707 6 {8 ‰ 801), 
` 80716, 









22  . प्प ठप्तप्त^ (००५४५ ए प्राप्त ^ 7 


(0100--गृग0 € 0 च, 178 श्ापठा) 98 {1018 568. 18 
20{ 8706 1 {116 4524708, 1118 एप. ` (26 570६ 
0९ 188 00 #16 उच्छा) ४€कणा7& 0 ०6 र 110 
| [00 सह 1113, १ 06607168 3460410 ९त्‌ 10 1118 876९4, 
पृ} 6 ९६56 0 {16 1606 0 81016 8 शाप ©8 - 2.8 21) 10808208 
916 &}80. {0 1018 17182071 (ग ४6 ७४] म €8711) 18 
© 01681706, © 18168 {0 11 & 18.711 #0 78 110 
[1108 116 20168810 8768.411, 8710 18 {1 66 014686४ 
0 ° 90 €] ; 81 2180 118 110 9756९ प#€8 1101--- ` 
` ४ ९. &1९68 1171 08111 ङ़॒ 0881121, &८.,--18 06810584 
` 1 {06 82.106 1118112) &1, - 66886 ४1183 1067 9 118 
. 8282.112, 0612& 14611169] क) 116 81768112, 15 1118 & 
: 8011 80769 707 ९8210816 ग 66 87766. द; 
`. ` व 2760 111 716 20086 18 8180 211", {प &8 {126 0206 70 
 . #06. रप्र ; कलय 00 25 1 प्क 006 51760, 17 ४16 
0086 फ &ऽ ` 18706 1४1 € ए], 8 07 € 021९ 170 1116. 
10100४1 ९ .]4/ : 1115 00166109 4०95 0 ‰ 0 : 16 
01694 19 £2€ -2086, छप] ` अ 2७ 0167664 ऋध | 
` . €], ० त्८०्या# म 606 त186ानुभ्णव् (10) 11 
18 -इप्र0ऽ(क न्प (४18 20088) ; क 0116 716 86810 19. 1108 
0 ए 88 1107 10167666, 06८३४86 ° 116 ` 8161४ ग 
` 118 [शाक 204 5प08 एव (176 100). चप 28 ४76 ` 
1101016106105; 828, &©., 01 290८४ €2081161 0118, 
` नपणङ्ग कथ 17 06. 02248 क 611-186व्‌ 0, 
:. . 84 ०५7 0100786 ; 10 126 88116 1108.07187, 1{ 28 2100 
` © 7620 17 ४06 700प्#, एप ध 10 06 086 110६ 
` 28 0167060, ०५९8९ न 11115 19167 61716 8{{67146व्‌ 
एङ 106 क्प ना. ४6 20856. 


` नैवेतेन सुरमि न दुर्गन्धि विजानायपहतपाप्मा द्येष तेन य- 
 दश्ाति यत्पिबति तेनेतणन्प्राणानवति । एतमु एवान्ततोऽवित्वौ- 
` त्करामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९ ॥ | 
























0७08४, का. पत १० 9०४ 0 8 प्एए0ा शत 06 
, ए768.11} 713 116 आपि.) प्णा&य पालक 0688९ {0 08 
` हप 07४€त छङ् 108. प्ाल08 ग 68.४7६ 22 वप्पफ. | 


` `  &५ ४ प पप (र<) #॥ ९ 10 10 76091९6 ई 
; : कणत वषाण). रथा 0 ५118 0७09 {प्र९९५ 118 188176; 
































ात् इष्टा 84 प््^ ५8 000 षप पट 28 


ए 1118, 0916 108 100 102 18 &००५ 81116111, 
107 118 18 0508 प्रः 6111718 ; ०५५२८8६९ {1185 18 {८6० {० 
ल्पा), पप 2ल<र्ा) छद ५018, 016 68४5, धप प्प 11.187 116. 
0117118, 0द् 118. 116 8४001४8 {18 0{6४ 0762418. 
7 {06 &1त्‌, 0४ ` 1101718 {718 (0168 11 ##38 11011); 
116 16€8† १७०. प 0608 1४ (116 1110172), ध 89 
80. । (9) 

(001.--ए 6९.86 {016 3168113 171 {119 1110४11 ९.8 710 
ए191*९6््‌ एर 116 4510705: 0लर्थ ०१७ छम 118, 016 १0५घ्छ 
10 00 ऋ 19 13 &००त-इप्लुणड 0 ए 18 080 
8116111 ; 06016 0 170६ {0686 एप्न {118 1086" ` 
पत €1166, 118.810प्८[ &8& 8 10 ०४ 224 875 96110 918 
६, भ6 (०्फ्नृण्वह पक 1 18 इपठ 88 1183 811 लए] ५९- 
{110ए€त {7090 1, ४.८. ८४६ 6.71 12118 ४8€ 1986 त्‌ 
{11€& 1€8४ &6 81] 071 58७1-1, 16171 8४ {€ 216 
> 4{2.९116त {0 &०० ६.१ 1६4, 116 8761 1 16 10 
15 710# 81-{९4108, ४४४ 8प्त8 श्न (0768118), 118 . 
€ 10181160 10 ४15 18 : प) 8166 0118 ७९४8 8.24 
11118 00018 2४९) 7 {€ 710्1.-- एप 1718 {०० 
8.14 व17ह, 1 80975 {118 01688, 116 11086 8714 {06 
68४ {7.6 ष्ट 11९5 पताः {118 (00५ 2.70 017), 
गृण प्रह, 0610 116 81170016 ° 81], 11; ए€8.9) 18 
एप. प्रा णण 15 1४ प्प०क् 02 11686 192 ४४०1 
स 18 छद 2 तम्प 0 116 868 1 1 
101 ९ पत अलक 18 4081 (6 0001४0४ {18 0 
1116 {ठा 8४) 2 16 8706 ७९.११, # श्प (००६९) &८.) ` 


07 0 18 कणप एषठ ०रपाण संधान श्व 0 
तातप्ा ; 1666 8 फ भा-्ा0 68.11 प6 ग 16 ०86 


ॐ. 








` %4 गषत (प्तप ^ ०0७४6. ए 18.67 

{०५ ८6४४1७8 (16166 1# 6870 6 88910 {8 ४ € 
06103716 18 - १४० #0 †€ 08९०९७६. ग १6७76 {07 {0० 
8114 110४ +0 ४116  &98€€76€ 0? ४6 {0०८}. प 6166 # 18 
` 0५ ०6 09०08 18 प्राठर्णात (8६ 1 € ना6 ज १७६४, ९४ 
1 28171 07 {०५९} ; 6०86 चछ ृङ्ग = ४116€ कष ग {60 
18 {06 ९1९.8.0{671866 2 016 0 1188 १8127640. 


तश हद्किर उदगीथमुपासांचन् एवमु एवाऽऽङ्किरसं मन्यन्ते 
ऽद्नां यद्रसः ॥ १०॥ 


41112108 10641866 ८०ा॥ {118 8.§ {116 2८८00 ; 


271 7901019 ०1 115 0 06 404४४ "25व" ;, ९662८३6 36 
18 {6 ©86106 0 {6 {112 08, (10) 

(01.- 592 {0810118५ = 1116951021९त्‌ 1४16४ ०४, 
१7१6१९४९ प00प {6 8161 71 16 0 प8 28 {06 
` 4424100, {18 ¶र171& 116 10700668 ° 4121788 : 81९80 1४ 
{16 €018118.1073 0 (116 0288९ 0 8079 [९601018 ; 2214 
` प्च्क् 180. €द्018170 {16 1९८६ {फ्0 1 9,88868 2.8 {118, 


9 1191६26 पना {118 8168 11 ४116 सा०प्), 88 | 


01110280 22 26 ^ एवऽ, 800 प्ाच्छ ४७6 11018 
९08०107 पठ धा€ पन 0९886 10 म 
62 01817) 28. 01016 101 16 5879801. 19 116 000 प्# 


#० 06 न 01801 चत्‌ ^ द8्8.' एषह द्र 
11617607 60708८07 उपाव ४6 00581916. 011 1 ४16 


416९४ 6008 {धट ०0 क ९76 110 08817016; एए {16 त1786# 
९५8 प्एठत्रिना 18 0881016 ; 81166 ६226 %76 षङ 
91161 872८ 10888868 1118110 12167100 ग [5118 ४ 


19116, 48, {07 62821 1016, 0601016 621] {18 27649} 


 . 37 ६180 8 (शाक पि),  6818161019.77. साकणङ, 


4126 57 ` 2180 11601610108, 9 211 #16 3018 ० {16 


, 01441€ ` (गान 9 ४16 ` 1२ ९08.)--01४5 2111848, 


` प्18प711116. प 211946१; - 4.1, 6.8४ 0 भप् {06 


` 81681. {7 116 88106 आक 6४, ५6 01165614 88826 
"01601008 {06 2181118, ^.1178.8, ` 31102678} शत्‌ 





८ 

५ ५. 
॥ 

१1 
५/६ 

४ 

[वि 

॥ 

:/ 


=-= 







पात इषा 86.48.418 00ादाव्पप प्र 25 


4 ए 88 2--1116 10611908 9 5168111--88. 262४1, 
पा & ९ 0 8110 06 1तनण म ४0688 क ४29 
8168111 ; €.4.+ © 18ए८ ` 8८1 288 9४10208 88 "(57680 ` 
-8 7811167, 81768४1 18 12000167" 22 80 10111. 0067०२6, 
४11९ 11887118 ग 16 2888 € 18 ४18४ 6 18101 
-64.1&.112.8, 0610 16 2762४10 1४81, 116त1#2.66 00010 
` 01089, #06 ^ 9&112.8-ए8162{11, 28 1014110८. . 86681186 
` 1, {06 8769}, 18 {716 68861106 9 2.11 {11 1172098 ; {1 66- 
{076 16 (€ ए168{0) 18 “^ ^ 0&178,58, 


तेन तरह ब्रहस्पतिष्दगीथमुपार्साचक्र एतमु एव ब्ुहस्पति 
मन्यन्ते वाग्धि ब्रहती तस्या एष पतिः ॥ ११ ॥ 
तेन तर हाऽऽयास्य उद्गीथमुपासांचक्र एतमु एवाऽऽयास्यं 


मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२ ॥ 

11088 {08.71 641६2६९ प्00 11118 88 16 "401८06८ ; 
210 06016 01व 118 (60 96 ए871112.8108{1 ; ०6०४८३९ 
8066801 18 =" 1-1007, 8.० {1118 18 †16 1.04 ० 8४. 
4 88 2 1161४2४6 = पा) 1018 88 {6 ४400174 ; 804 
8९0716 101 118 {0 € "4 कष 8"; 0608 प्5७ 1 ८९0 पन्ड 
` 71.011 {6 706प्र. (11 & 12) 
| (0001.-- 2711 &.8 {8.1} 18 80 ९8.1166 68.086 6 38 ५18 
1.01 (0 1188167) 9 876९० (257८0व/. ^ ० ^ & 8 & 
18 80 €811€6 ४6८8 ४§€ 11€ ८071688 {1071 {6 110प{0. 56 


1686 216 18128, 10601681 11 एकक. ` त67166 
हाफ 07062 8100प्१त 8180 16411816  प00् 12120256 ४8 ` 


6108 14609९81 1 6 87621) 60064 1४1) 1118 
0९.]1{168 ° 4. 18118.8, ` & ९" 2.8 {16 1401८04 





तेन॒ तह बको दाल्भ्यो विदांचकार । स हं नैभिरीयाना- ® 


सुद्गाता बभूव स ह स्मैभ्यः कामानागायति ॥ १३॥ ` | 
गुपऽ एग क्एष8 (€, € 06५8706. 116 

कवत एह ग ४106 पका 151988; 16. 8878. 0 

4681168 {07 ४6. _ क 









` 26 ~ वृषु (प्प्^ 1906 ०८17860 


(011.-- [४ 88  101{ = तप्ाङ्ग 41128, ९. 1184: 


| ` कालता ४च६त्त्‌ पकएनम व्रो8, एद, #6 5० {91008 


116, 06 ` 57624101, : 28 १6६८1060 200१८, पष्क 101 
[ता०का) 1#, 16 06622016 {16 धवद्तट 77168 ग = +€: 
1111181 -886710८ ०8, = 41, कपष ५16 ए०णक्छाःर म 
` 18 [1016९ 9 6. ए168.)1,. 6 0081716 प्न 


 . 16818016 6148 एषम 81119. ` :80 40 ०४0 81786718, 














पास्त इ्यघ्यात्मम ॥ १६ ॥ 


01218, . 17618६68 ४00) ` {6 ` 10110618} 8.0}6 ८41८८ 


| 00.-- 6 00118 18168. 0 8171617 स 10; 
1011 1118, 1160112.168 ०१ ५08 0768 व्प 34687, 
88 {116 6818018 धव 0 ` (इषा द]2), 8 18. {06 
` गोल एषषा कठछकताप् (0 6 आ6त08102),-- 6 


`: ` {06 7088101 फ 0161 18 &848011876त 0 ऽप 8दप 
`. . 028886७ &इ ““ 08९60101 8. &०१, 0116 & 068 {0 {€ & ०५8. 
“7075 1८10 दकाः 10 10९. 9044"; 1.९. -इपठ 18. 176 


10. {6 &०५8* ` 


1 [पि 


। द्रप 1148 {136 8680114 7८70८ ० {€ (1 4400004. 


आगाता ह वै कामानाँ भवति य एतदेवं विद्वनक्ष्युदगीधसर- ` 


6. 08 फ181168 एङ 817 दए ष्, (110 1101708. 


| ॥ 81181016. (18 ए, 7९ 10 नर ०0 (14). 


(` परांश एच्छणा एन पा) 0एद्ठा) पण 06 एष्व 


` पपस्वदछध्ेठा पए 006 परवद एतो र्नलासा66 10 06 
0. व्रष16, उप््ा्ष् प, 18 1} ४ ४16 10 2111266. 
` 21611110 {0 1116 70 6वा {द 0 ग ८001004 क 1111. ४616166 : 


द 








प्रजाभ्य उदगायत । उद्य ~स्तमाम्यमपहन्स पृहन्ता ह ५ मयस्य 


` प्वध८ फ) 1661106 #0 109 ६०08 ; 1८२ 10८} & 


` .्रदा०प मक, 0118 छद 00 1601086 परता) {116 


"~ ध 


र पऽ ४.&8 116 11868; 1168 7610090 68 {8 १8111688 9 1118 0, 




















4.४6 {. 


४ । 


(^ त्रा त 
अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्गीथसुपासीतायेन्वा एष 





तमसो मयति य एवं वेद ॥ १॥ 


०, 06208 {08 625 111 616४6066 ४0 {176 ०48; 
078 ०0९7 #0 11180186 पठ {६१ क 1161 81111689--9,8 
{16 ८400774. = पप 116 116 5 प 1868, 118 51118 {0 {18 ` 
६818 0? 811 62681768, = पष्र ४९घ 118 71868) 16 ५6817058 
{116 {६87 0£ 4811988, तऽ 6601 98 {116 06817067 (9) 
{116 2९81 0 08771688, फ 10 1110 ए 1118. (1) 

0001. -- ^ {€ 1018 {0110 8 ध = 116त1४कप्० त ४९ 


{6 ४८41170 18 (89916 9 एलेषद्ठ पील्तदलते पकणा चष | 


प्रा, ॥0{ 8648 0प{ फक, 88 {6 ८041८005 ; ४.९. 
0706 पष्ट {0 116त्‌1816 पता # 6 ५4100 7 106 8.118.106. 
© इपर. @्दल०॥ ; 106 ५401676 9४ & 85 1181016). । 
10प् ८०पात 1४ चषा 171 9 इण ९ 1116 7नएङ्न 18 1118; 

] 8४ 28 {© 71868, {16 81188 {07 ` 16. 886 0 1116 0168 
{11768, १,९., {07 1116 886 9 {06 70060 0 {004 {07 . 
{6 ८९8 ; 17881161 98 7 06 इध 514 7101 1186 
{16 60178 0१ 6७ 1106४; #1670016 16. 8108१ 
28 7# प ©ा8; {01 {1611 88६७, 4116 ७९९३6 116 81788 10. ` 
{16 8816 ° {004, ४16 870 18 - धवद् क, ` 4.00 88 के0, | 













8710 {16 16278 0 [राण 0917088 00788601 ` प 007, 1४ 
0116. 0 17008 1116 इषा, क] ध ॥0.686 ` 07006419 


# 1 


९८०0१०8 {6 १७७६४०७ ग 211 {68 मा १५6 891 प 











‰8 ` चत्र लपतत ०0694. ८2^ पऽ 0 


। 88106 2 10, १७९११; &८., 977 2180 9 8 ०856 9 
1681, तक71685 17 1116 8118106 0 11018066, 


समान उ एवायं चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर इतीममाचक्ष- 
 लेस्वर दरति प्रत्यास्वर इयसु तस्माद्रा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत 
॥२॥ 
पृऽ अत्‌ प्रा 416 006 8716: (0185 18 पक). 270 
प्र 18 सका) ; 028, प्ल (धा "काठ शवात्‌ प, 
श्छ ९४ ` 5८474, (7 45४404* (7666184 8० त). 
गृ1160र 016, ०18 0१ 16 106412४6 पना ४018 &7त्‌ {0 8.६ 
&& {116 ९017८. (2) 
(01.110 पष} ६116 3768411 212 116 इदप 8. 587 ६0 
१९ 01066 0 ०6९0६ ज ६16 त10५८७166 0 1866, ए ९७४ 
{फ 6श। 61686 (0, 0676 18 760 - १186767106 71 6 व. 
0 १ 2360886 {7 1#8 70"00687॥188, {116 1687 18 ४119 
87016 28 {16 प्या), श्नात्‌ 66 प्रा {116 8586 86 {116 
1620. ए 868४086 {116 8176811 15 पएद1120, 2110 (116. पय 
{8 2180 2.10. 4.0 & 810 60016 ८211 126 5168 
०९९८-८, 822 116 8, ४00, + श 681] ` 5४८८-7) 
8001". 4.11 {116 876 80 28.116 ‡ ४०९९४8९ {06 168६६ 


81010] 1010768 21018, 18917 0166 0160, 11 ` 268९ - 


: &201768 08.61 ; 11116 16 इ प्  118.9111 86 01066, 


` 00168 . 080 वद 21067 वशश; 18066, 06 18 . 08116 


+ 71 ८5८८८. (0 प्8, 118 इप्0 971 ॥16 81681 976 
{6 88716, 0 7 ए70रप्वलह छत्‌ 172 11216. = &.9त्‌ 
। 11666, 11887061 88 {1676 18 681. 01086766 6४ छश 

4218 0, 026 छपष्ट11४ 0 16016816 11000 000 न ऽप 
, 2110 16 68111. 96 1८241010, 


: |. अथ खु व्यानमेवोदृगीथमुपासीत यहे प्राणिति स प्राणो जद- 
` पानिति साभ्पानः | अथ यः प्राणापानयोः संधिः सं व्यानो यो 
ध्यानः सा वाक्‌ ] तस्मादप्राणन्ननपानन्वाचममिव्याहर्ति ॥ ३॥ 





द 


पाप शहा 841 47.48 0000 एार 4४ 29 


016 0प्टा{ 0 0स्त्‌४8#6 एए {649८ 2.8 ६118 
2001014 = वृद 1101 0९ 016 841098 ०४४ 18 (118 १0/44 
811 £8{ 11010 016 6811168 17 18 #06 47044, 16 
{९प्५ ° 77100 81 4200916; 18 {16 {42:04 ; 8 
118 74014 18 80911. ग्नर्य०7०, 1 18, 116 ००७ । 
1161167 16811168 0 707 0782068 17, {11121 16 {68 
86601. ` (3) 

(000.- 118 = €37191085 = 81006 = 06४०0 [8३ 
1260्‌1{26071 = प्०7 ५4474. 0116 ०0 ६6 110 €61{8.88 
007 17 4010,--2, {81116 {0116010 0 ©768.111, 0 06 
९ {01819 60 186 071--98 1119 ९408170. 106 60.01४ 31626 
{07111112.188 1४8 11216. सए 871 8 86780 10168168 
0प(--1.€., €22168 {16 217 धप] (06 77101} 2710 
1081118--, ६1{ 18 & 097४10प्राक् [९० ० 1116 8.1४, 
९8116 2761101 ; 224 प ]1न) 116 1681068 10--2.९., 17118188 
{6 82 ए 106 0 80 1108 ्115--॥11९. 00208110प्४९8 
{11 (प) 6० ग 81? 6911० 40714." प्र 9 +8 ? 
116 उप्रत00 9 410 8.11 47 090" "--2.९, 18 
{10101 0 16 कए 19. एत्थ) ४1686 {भ 0--18 
^" 0110471. प 0 84 15 [710 २8 "^ {7४474 17 {116 8 8{6118 
० 8क्ष708 84 ०९६४ (६५९०१208 ६0 16) (1.1 
18 {16 78706 ° {116 87 10684619 ४116 8110010678)} 
18 1101 168] 14/47 ; 1118810 प९]1. 8.8 118 - 5047 8089610 68 
1४ (28 {16 हपप्रठ ता 17 0०४6०70 74110 80 4260700} ` 
80161 18 {6 1016877 9? {6 7 288४6, ५ र 

(तुए : 15 1, 0 8राप& ०७६16९४९ 7474 । चते 
42 4100, {16 8.0 188 870९0181 87688 प00प्र 1160118 
08 0) ४06 द. 21016 १" ९08८३ 1४ 18 106 ९९४६७ 
0 एा्ण््ण्पड पठगाऽ, 1४18 कक फ्ाभरप९त्‌ ठण्‌ 1 एग 
` 8100प# प्राह०द०प७ ६९8 : ^" 4010. 18 819०९०४," 060९ प्र६6 

80660} 7688 00 116 = ४074, 91966 8086611 18 
200०078९ एक रवाह त #06 ` (४070, धमार्थ ०९ 1: 
18 0] श 19 0602016 276  फरल्लः 11681101 19 210 































































ष 
\ 

ध 

- 



















30. गुप्त (ष्ठप्त^"प्06 + ए प्ाऽप्त 47 


` 0168110 छपा,-2,4., 120४ 7 &0101117& 06 .. {1610118 
9 27614 8714 42424 {112.7 {60016 8088 ० 


या वाक्सक्तस्मादप्राणननपीनन्नचममिव्याहरति यक्तत्साम तस्मा- 
दप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स उद्गीधस्तस्मादप्राणन- 


` नपानन्नदूगायति ॥ 9 ॥ 


8108661} 1६ .22/ ; {16८0७ 2118 0718 76118 


ष 10168618 111 7107 07681168 प्र, 116 770000668 {9 


1. - 18 54000 ; 6207९, = 11116 016 30610167 
07624168 1 10 162.1188 0४, 16 81718 ॥116 66111८4" 
18 64012 18 १4८7८ ; (लार 07९, = फ 11116 016 प्रलप्य 
01681168 7) 2101 01684168 (प, 16 81118 {8 


१८104. | | । . 4) 
 . . . 011. 116 06810 38, 081 स 11116 016 प्रले्ानः 


07681188 छप 7107 0768168 19, 11 18 एङ्ग 7168708 0 {116 
(0000 8108, 1084 116 ` 86001010 1181168 {76 2/८ (& 
08716187 जाना 0 86601), {7५ 64714 (19९८8६6 77 
{118 7271), 27 {€ ५467100 (8 705 म 64014), 


अतो यान्यन्यानि वीयेवन्ति कर्माणि यथाश्यमन्धनमाजेः सरणं 
` इदस्य धनुष आयमनमप्राणननपान \ स्तानि करोत्येतस्य हेतोर्व्या- 
 नमेवोद्गीथसुपासीत ॥ ५ ॥ ५ 


प 06क्06 : 0 08र्6ाः 2610708 10676 ४6 080 
7647116 8176000, -8 प्रद) 28 6 ` गपा ए& ०४४ न 926, 


00277 0 8 पवद (01117), 8111110 > 
` 80108 ४0 क--6 81] एर 0711160, छ ]1116 016 25 16116 
01621016 ०४ 107 01681118 17 ; 1 क्न ०८6, -076 0६ ` 
` 0 19064186 पए07 17/41, &ऽ {16 1८460144. 9) 


८20. 0 -0}़ ४6 प7612.2066 ० 8986८}, प 
87) 01116 2611008 06851468 #18, {1184 . 7श्व पा © € 


3760 श्त कीन ४0 9८८०1870, -~हप्व्फा 88 {118 
` गपए्पह् ० क्छ ल पपात, कर्थः ४ एप्तश्षः 











॥। 6१.) ष्पा 8.4. ^ 5.48 ` 0010110 पर 31 


2.९. प्रण ०९९४-९ 16166), 116 अवहार ग & [क्वत्‌ 
2.14 8{0 00,--] 1118 9116 0068 ५1116 16141187 
0681111 1 710 01762411 (प, क 1/1 18 
8067108 {0 8 0606 {0्ा1<1008 (0 ध6 11), 
1110 &२१ 1116 68. 4.7 1४ 28 08{€7 0 7061 - 
18176 घप]00 {16 इला, 06९भ्प86 1४ 1118 8.90प४ 
8प्र6ा10ौ 7९08018 118 उश 2 178 (71८ 18 
06116 02 8619 ९010107 1260). 007 {1115 68 ~ 
807, ०16 0पष्ट 4 0 ०601६816 प्र० {7 6104-8 071 ` 
1.0 0067 {पा 611078,--6,8, {6 1८८1६0८ ; {106 2681६ ग 
प {1101 फ 0प्रृत 06 ४6 ए1&07008171688 20610218. 


अथ खद्टुगीथाक्षराण्युपासीतोदगीथ इति प्राण एवेत्प्राणेन 
दयुत्ति्टति वाग्गीर्वाचो ह गिर इद्याचक्षतेऽन्नं थमने हीद्‌ सवै ५ 
स्थितम्‌ | 8 ॥ 


पि 0, ५6 0 पष्ट{ ४0 71841186 प00् 6 16४8 ° 
116 14497८/4--1.९,, 07 136 ०0 ' ४८॥014.' {37621 18 
८ ; 0668४86 ङ्ग #6. 07681, ०6 21868. 87099661 18 
0908 86. 8 06667168 876 .08116 ˆ“ 42167. ` 8004 
18 1/4 ° ; ९९९६८३० 17 (©) {0०व १०८७ 81] - 38 
80818 । (6) 


< 




















011.“ 7४०2८, ०7८ ०४44६ ४0 1दकृहव€. 0070 {7& ` ` 


{९4९18 0 ८८६८0. {1 07067 11184 = #1118 8 1101 88 | 
11115 {8९70 {0४ अ 19107९07 10 12060186 पज # 6 ` 






&०१8 ० {1/1 (4७०१९ . एज ५, ५ वत्‌ ॥), ५ सा ` 


63118108 (1४8 11681716) : ^ 07 {108 070." 4८41८02" ''--- ` 
` ` ४02४ 18 {0 88, {26 18678 9 {016 2116 " ४८7८. व 6 
`. 11641816 चा0०. 116 78106 17118 200घ४ 118 80९0120 
0114 {11189} ° #119  ०9}50# त6 ०४6 ङ्न 111९ ` 1870 6,--88 ` 
{01 11818066; 1118 6888 9 . 18 29.116 ` 07 ` & .  €78071-~ `. 
` 811613. 84 8प्6[॥ > 7804." = लव ४5" 2४४""--2 €.; छद 
` 0प्हा॥ 10 प 0 {18 161९ ४5 87९20. 1४ 18 &रए18 






















3 गृह्य 0प्तप्त^ /90८र+ ए प्ाऽप्त^ 7 


1 8176801 18 4 : ^ 611८८ 82 27019, 017९ 77865" ({- 
८८50८01 ),--87766 6 7110 6४ 811 {196 18 जाक 
2768210 {8118 ०07, 10679016 1116176 16 ९, 81171118 
1666 “ ८1" . (प) 810  67९व40, =" 610९९८0} 28 ‹ 4" "` 

60 घ्8€ +6810608.016 60218. ५९11 8066010; ˆ" 0४0" (< 
, ए ]116}1 † 0760 18  #76 [1प९। {01}. 70 {116 88116 
शाला +" 00व्‌ 18 {70 ^ 3106८ 60 1००4 4०८5 व 
` ` {5 5075751, {1 रल 076 {066 18 © आ श् 0९४ 6० 
1004 8204 #16 16197" ४04 '. 


घौरवोदन्तरिक्षं गीः प्रथिषी थमादित्य एवोद्ायुगीरप्निस्थ «सा 
मवेद एवोदर्वदो गीच्छवेदस्थं दुग्धेऽस्मे वा्दोहं यो वाचो दो- 
- होऽ्नवानन्नादो भवति य एतान्येवं विद्रानुदगीधाक्षरण्युपास्त 
उद्गीथ इति ॥ ७ ॥ 


पिथ्धएठय 18 ^ 07 06 शकक 47" 8 06 व्दकि 
(८. . १16 8 प 25 ८," 116 21 £ &20 6 926 424 
-गृण08. ध ्18-१6त8 4८,* {116 र प-९6५० "07", 8.74 {6 
` ‰1&-608 १". 8708660 = ए19148 {136 २६ ; 811 116 
प्र] 18 870€8९॥ ; 214 6 06601168 1८1 77) 10०९, 8 
९४६€ 0 {004 06; 
`. 0 06 शणाकत 9 #16 ४066 (68.110, . ५.) 
पा (16 [68 च, &९.,) 188 06671 0670060 तप न ` ` 
6041; 118९1? (11 {16 188† 72.882, €} 4.11 1168 81701187 
11168 0 116 016४8 (प्न छहर) 276 {0 6 €स[0191226त 7 8, 
81701181 11187167, ^“ पत त्दण6ा) 18 ‰#," 66886 1 18 
‰1017४/-014८९व, 1116 इद्र 18 ४" 06९8 प86 1४ 80८८7705, 
४8 ‰† 6६, {116 01148. ^ कृ16 €81112 18 {0८ ", 0608४86 
` {४18 6 व्न्कल ज गल्कौप्इ, ^ कठ पा 28 4 
९0०९856 {18 01 470. ` ^" (116 7 18," 06९९४56 1 
31047105 प 026, &८,  “ वृ16 16 18 100८, ** 06८8086 1६ 
16 {5 5275८८40 0 52110८8} , 2010228. = प 6 88712 


` र६५& 18 ^ ध, 7 ए60कप्रऽ€ 1 18  6पण्ष्ऽन्त्‌ 28 {116 









2: ` 


पाण इषया 84 ^ त.418 0006 88. 


५ [श्छर्ला.' ^ गुष16 -उ2]प-१९2, 18 0, 668३6 ॥16. 
०8 81८८1101 ४१७ गिल ६१९८ रा] {€ & ५57 
20000058. = ^° प१16 (िध-९६१०. 18 120," १९९६४३6 1116 60700 ` 
184९5 1४ {6 1, 116 60४ 710 प 20670018 ४18 
१९९] 8८८ छद {70190 1601४207 पए 16 16४४८७8 ग - 
04८10 : “ $ 19148 प्राह *' ४० 16 161४8607: ; 127 18. 
103४ 1100 18108 ९ “' 06660 ."* "प्र 1181 18 6 7911 


{2+ 18 16166 ९ ““ 866} -18 ४6 2011." (18 28 0 


88, {09 76्इपा† (र इप्ल]) 716ती#8.000)} 18 7 16 8102106. 


र्ण धा प 15 10 6 8९८०पणा३न्त्‌ छङ #6 उव्ल्ज) 


2 116 1 -?648&; &७. 1118 18 {16 171, 171 #1€ 8128106 
2 8066९11, {2४ 18 १161460 $ 8706600,--#}2 8 18 70 
82, 87666} $16108 1४861. 406 {1.77 9, ^ 16 66०0168 
11011 17. {00व-- *” 2,.९., 0886888 0 20८} {0०0 “^ 7 
९8.67 9 {004 '*--2.€,, 08868860 ° &००५१ [061४५ ;-- 
पप 110. 1108 8110. 11601968 पा †6 2100९6-त९8९711080 
16168  ५401८11.4-2.९.) {18 16678 60107008110& {6 : 
0 "' ५८441110 । 


अथ खल्वादीः समद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन सान्ना स्तो- ` 
ष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पर {गा०्म8  #6 101019४४ 9 एाच्छश7्8 : ०16 । | र ॑ 


00 0 7161846. पगा ध्1€ ०9608 6071066; ` 


` 06 ज्र ४० प्नीन्छाः ग) 6 6कण्य को सणोतो 1618: 
गप ६0 12186 (8) 
(007. 100 क8 ५1९. शसान्क्0ा ग 6. 
16100 एङ 10160 2 पाति0्ा9{ 9 016587088--7, €+ ` ` 
6676 फए०पात्‌ ` एछ्डप्राान ^^ 4544748 216 6 
` ०षणंच०इ ४० ४6 606. = पतणक 18 ०९ ४0 प्राल्ता- = 
+2.16 ध07 #8 ९ ` प © 18 ॥0 कालता #2.06 पः ; व6 ककि ` 
प्क 5477८ एत्न - स1611 06 8106८-ए07168: क 6 ` 
, &010ष्ट 0 4186-2 64094 0716 0एह् 1 0 2960 
ण), स ८९666 #0 1४8 कह, &८ = ` | 






































34 त्न 0प्प्त^/प्०06४^ एए पा8प्र^ 7 


` यस्यामृचि तामृचं यदार्षेयं तमृषि यां देवताममिषटोष्यनस्यात्ता 
देवतामुपधावेत्‌ ।। ९. ॥ | 


011 {16 द [आ १1161) 8{ 64714 0९८8, 07 06 
18111 प स {10101 1४ 8.6 86671, 011 {16 181 11161 118 
१६ &०1& {0 -0८2188,--00 811 ६४686 0116 ष्ट 10 
1606067, `: | ध: ` 9) 
 : . @.-006 0चष्ट0 {0 79160 चए० +€ एलन, &०., 
० 6 11 160 ५08४ एकयठपाच् 54900 0९078 ; 

29 8180 01 ४06 (18101 एङ 10 {12/54 88 
8660. 4114 0116 0६116 & 18० {0 7166४ प20 {16 [लङ 
11161 116 18 &011£ #0 ८81६6. 


येन च्छन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द्‌ उपधावेद्येन स्तोमेन स्तोष्य- 
माणः स्यात्तः स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १० ॥ 


01168 0111 {9 +€ प्र00 16 71676 17 म 11161 


16 18 &010& {0 78188. ` 076 0प्ह{ 0 716 ` पम । 


{06 ए) फ कठी) 16 38 80018 10 ए द86. (10) 
0200.-एन फ 12.6९ 11676-- 0/0,  &९., 9116 
18 &017& 10 0121868, 1118. 10676 {6 ०पद्ट{ #0 लील 


४000. 4.74 #116 0 ङ # ङ्ग 11610 16 18 & 0 पष्ठ {0 78186, 


` {18 प्रणा) 6 0116 #0 1666 प००. 6 8.९6 1116 


| 470८1 वकद 10 6{057040004110"7 = 66 प5७ = - 1106 
प्राता शङ 798] 0 1106 वङ्ग 710 (6020100 80९68 #0 


 #116 810६ [108 न. 


यां दिराममिष्टोष्यन्स्यात्तां दिङमुपधावेत्‌ ॥ ११ 


16 पपक्ल्ाः 2 00618 &010€ #0 72186, 08 


- 42.67 6 ० प {0 06 प. ` । „ „ ~ (४1) 


कध. ° 96 - वपश्68 फ111९॥ 18 18. &017& 19 


ट 
॥ 
॥ 
॥ 
{ 
॥ 
1 
+ 





0201.--016 0प्र६{ {0 1666४ प. 16 [76810170 











































(णण 87 84 कपट^ 7.4." 8 0010110 पि^ एर 35 
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ग्रामे प्रदाणक उवाच ॥ १ ॥ | 
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विद्यन्ते यच ये म इम उपनिहिता इति ॥ २॥ ध 
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प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि 
मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 
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एवमेवोद्वातारमुवाचोद्ातर्या देवतेद्रीधमन्वायत्ता तां चेदविद्रा- 
नुदास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ 


एवमेव प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहतेर्या दैवता प्रतिहासम वायतत 
तां चेदविद्रन्प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ते ह समारता- 
_ स्तूष्णीमासांचत्रिरे ॥ ११ ॥ 
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210 ८011 686, 
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७१ 


12४ ^.४.9. 1. 


{^ 


अथ हैनं यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषाणीत्यु- 

षस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ।। { ॥। 

ग 167) {6 886710८ 8810 {0 प प्ा ; ' 1 306प्रात 11६6 ` 
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स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः स्वैराव्विज्यैः पयैषिषं भग- ` 
. चतो वा अहमवित्याऽन्यानव्रषि ॥ २॥ 
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भगवा^ स्त्वेव मे सवैरारिवज्यैरिति तथेत्यथ तरेत एव सम- 
तिसृष्टाः स्तुवतां यावत््वेभ्यौ धनं दद्यास्तावन्मम दया इति तथेति 
ह यजमान उवाच ॥ ३॥ 


एप 70, 81, 1016888 {86 प्र 21] 17168 वप&६* 
“छा ९1} ; 16४ {0686 क110 $= 961701581010, 81118 16 
प्न 7008 0 72186, एप 88 परल), फन्सू पड उ0प हण्ड 
{0 #0 600, 80 1161) ह प्र€ 0 106 8150. (116 88.017 ८लाः 
` 8810 “ रलमन 611." | 3) 
(0 -- प्रशा 16, 7, १० 16286 ०,८९९]४ € 
1011681 ०8668." 361 115 २११२९६६०, (8128 
88.10 : ^"एलाष ल्‌], एष € {68 6,--0 8४ 18त न्ट) 
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अथ हैनं प्रस्तोतोपससाद प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता 
तां चेदविद्रान्प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोच- 
. त्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ 
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प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामि- ` 
संविशन्ति प्राणमभ्युजिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां 
चेदविद्रान्प्रास्तोष्यौ मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ‰ ॥ 
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अथ हैनमुदूगातोपससादोद्गातर्यां देवतोद्गीथमन्वायत्ता {तां 
चेदविद्वानुदगास्थसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्क- 
तमा सा देवतेति ।1 & ॥। ¦ 
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आदिय इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादियसुतः 
सन्तं गायन्ति सेषा देवतोदगीथमन्वायत्ता तां चेदविद्रालदगास्यो 
मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ 
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अथ दैनप्रतिदतोपससाद भरतिहर्तर्या देवता धरतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्धतिहस्प्य्िमूरघा ते विपतिष्यतीति मा मगवानवौ- 
` चत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 
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अलमिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेव भ्रतिहर- 
माणानि जीवरित सैषा देवता प्रतिहागमन्वायत्ता तां चेदविद्रान्प्र- 
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` स्वाध्यायुद्रबाज ॥ १ ॥ 
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त्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति 
“1९4 
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पप्र शा. 


भमन 


अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्छावौ वा 
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०.-- 17 16 188१ {क्त {225 0667 १८६४८४ 
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मनो दकारो वाकश्रस्तावश्च्ुद्रीयः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो 
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6९६३6 011 8181017 010. 71118 18 ४16 -07.कदव्छद 
11८67 0९९7) 110 16 ; 810 18 8 पच 11611 ए176 18 06810. 
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स य एवमेतद्रथन्तरमम्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवचैस्यन्नादो भवति. 
सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पञ्चुमिमवत्ति यहान्कीर्त्थान 
ग्रत्यङ्डग्निमाचामेन्न निष्टीवेत्तद्‌ रतम्‌ ।। २९ ॥ 





प्० णा10 पर पकड ॥06 वका पष्लिकणष्चय. = | 


17 176 06601068 2018716 1 84011110 11816, 814 
€1त०फ७त ए 16] &००त 06018 ; ॥€ २626188 पा] 1116, 
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616 110 116त्‌1{९{७8 पए00 ४6 11011787 


{6 06 71 016.) म 
कएऽ 896 {116 प ददम्त 2 407/64/4 74; 
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उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स॒ प्रस्तावः च्िया सह रोते 

स उद्गीथः प्रति खरी सह रोते स प्रतिहारः कारं गच्छति तन्नि- 
धनं पारं गच्छति तक्निधनमेतद्ामदेव्यं मिथुने पोतम्‌ ॥ १ ॥ | 
स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिधुनीमवति मिथुना- 
 न्मिथुनात्परजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति सहान्प्रनया पञ्युमि- | 
भवति महान्कीत्यां न काचन प्ररिहरततदूबरतम्‌ ॥ २ ॥ , „~ 

| 1115 16 097८क४‰४/८ 6तव 7060 771 एष्व, | ॥ | 





व तपञ्‌ €748 #16 | ॥1 11 1५100 ° 4010400 17 । | 
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(पि र 


उदस्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यंदिन उद्गीथोऽपराह्नः प्रति- ` 
इरोऽस्तं यन्निघनमेतदरहदादित्ये पोतम्‌ ॥ १ ॥ 
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014 प्ृष28 18 706 27004, प्ल्सणर्ड्यर 1 816 ` 
8117. । (1). 
02४. गृ16 71810 ऽप 15 {€ इर्1189)6 ¢, 
96९208७ 1{ 15 {€ 778 {0 06 86671, {6 21861 ६ 18 
774816४4, - 0968४86 †# 18 {25 {1184 38 6०186 8४ 
89.0110668; 4.7 71848 2 15 (व 7व--066६प8 6 1 18 
16 11087 17000841{, [7 € 1677009, 1 15 
0211084 06९कप86 . 21 118 = 1168 {16 ०8४16 215 
ता ण्लो 1710 1817 {007168. (6 86{४10ष् इया 18 
10001, 06८२४४६, 24 {1218 1९, २1} ©168 768 6 


५ 00719164 11117 {1617 00168. 1118 18 {106 ^ 600८4" 


१४९ 00 7 ४08 8 प्0,--०668.८86 {118 56८4210 {98 ह 
{176 ऽप {0 108 च्लि 


स य एवमेतद्रहदादित्ये पोतं वेद तैजख्यन्नादो मवति स्व- 
मायुरेति ज्यौम्नीवतिं महन्प्रजया पञ्युमिमवति महान्कीत्य तपन्तं 


न निन्देत्तदूबतम्‌ | २॥ 


६6 110 18 {2108 11118 22100 88. 129 शः फ 0ष्हात 


17 {06 इप्रा, 06९07168 र्थ प्र16प६ ४१ 60406. फ 10 
 &००त 80106118 } 18 . ९686068 पा] 176, 11१९8 ` फला], | 
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[1111 । (2 
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न ज रकग 


(1404. ४ 


अभ्राणि संवन्ते स हकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वषति 
श उदूगीधो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तच्निधन- 


मतैरूपं पर्जन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | 

गु118.{ {119 01808 & 2.17 18 116 8१118116 29; #126 
41 © 610 त 4868 18 (2745८00 ; ६१९६ 2४ 81708 18 (4091८06; 
{1 2.४ 1४ 11111678 ०१ {1 618 18 27010014 ; 11186 10 
6९883९8 १8 7070704. पृऽ 18 116 क्व परशः एरय 
दा 1108 010प्त. । (1) 

0101.--'"4 0070" ` (लन) 18 न18४ = फापं6] 015 
10161" ; ^ 1160007" 18 06 पत 8 {0111168 प 86४, ¶116 


168 18 016४४. = पण8 18 १0९ ८८ 1181166 ° {८१0४८73 , 


। । टास0रच) 1) 4116 ९16 ; ८८३6 {6 ९10पत्‌ 185 
¦ 18717614 8021068, 071 86000प्र{ ० 16 1211848, 4९. 


स॒ य एवमेतरपं पर्जन्ये प्रोतं वेद्‌ विरूपा श सुरूपाश्च 


प्चूलवरुन्धे सर्ैमायुरेति ज्योग्नीवति महान्प्रनया पञ्भिभवति 


महान्कीर्त्या वधेन्तं न निन्देत्तदूबतम्‌ ॥ २ ॥ 
€ स0 पाड [0108 018 (41174109 ६8 1 067- 
प्र 0 6) 1 1116 010 प्रत्‌, ०8178 08.716, 9261 81906, ४8 
81] 9.8 {12710801116 ; 116 168.0}168 {घ्]] 1116, 11९९8 फ €]], 
 . 6601168 07686 111 रावल 8700 ©8.{16, 2710 & १९६५ 
` कराध {9 106 ४०18 {8 ०प७ 8०४19 ८० पल्ल 1 
ककापतष्टठ- ४ | (2) 
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वसन्तो हिकारो प्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्रीतः रारत्मतिहागो 
हेमन्तो निधनमेतैराजमृतुपु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
91011112 28 16 8118116 122, प्रा 7167 16 0"८4576एद, 
1116 [हद 18 (7८414, 176 4 पाप्र071 18 = 77व दा 
1118 + 170{6ए 18 000077८, = (१18 18 6116 17८7741 17067 
फ 09612 19 {1168 8888018. । 
(2८11--- 116 8101110 18 11--960क8ण३% 1४ 18 76 773४. 
ब्र्€ इिपाप्16 15 205८494, &८., & ९. &९,, 28 06006. 
स य एवमेतद्रैाजभूतुषर प्रोतं वेद विराजति प्रजया पञ्युभिर््त- 
मचसेन सवमायुरेति ज्योम्जीवत्ति महान्प्रजया पञ्ुमिमवतति महा- 
न्कौत्यर्तून निन्देत्तद्बरतम्‌ ॥ २ ॥ 0 
प्€ क} प्प्ड 08 1125 वकु 88 201670९४ 
17 ४06 868801183. 8111988 1४11 61116760, ००१४५16 त्‌ 


` एवा एकत्‌ ; 116 76861068 ईप} 9६6, 1१७8 €), = 


` 66०८७ € क = 6011तक€ा दत ९१16 8.0 -&षएटल्म | 
1) {2.116.116 ८1७8 18 ˆ 01£ 810घ]त 007 4607 ए {6 
3628078. =, ` 1 (2) 


` 01.0९ 0 108 18 एरक 50त कड 
पलक एर्छा 0 [पठ 86880108, 80168 ;- प 28 06 `. 
` 8628075 . 3111106 1 एल २९8000१०, 70ए0€ाध68, 80 


१०९8 0116 {7०170 05 2006) ` 8001716 श 10 ९0114760, 
&९. {116 7ा€ 18 ˆ ०7168.80ण]त्‌ १०४ वल्ल 6 86880108.१. ` 
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प्च +, 


पृथिवी हिकारोन्तरि् पस्तावो चौरप्रीथी विदाः प्रतिहारः 
समुद्रो निधनमेताः रक्र्यो केकेषु प्रोताः ॥ १ ॥ 

1716 8112116 1 ; {6 ष 18 
29671 18 (7011014 ; ४४8 21618 876 
21701111" ; 16 ०९6६१ 18 नि1100110. 11686 976 १, 
3010074 10४ वफ ०२० 1 6 ए 0108, । (1). 

601. (116 एक 18 10102, &९., &०., 88 006. 
०५ 6४८ * 18 ध शव्8 ४560 1 {116 1०] [प 116 
णव ; 800 61686 &6 111६603 {7 16 ए 07108. 
त य एवमेताः शकय ठोकेष प्रोता वेद टोकौमवति सवमायु- 
रेति ल्योऽजीवति महान्प्रजया पञ्ुभि्मवति महान्कीर्त्या लोकान्न 


` निन्देत्तद्ूम्रतम्‌ ॥२॥. | 
09 110 [1008 {11689 अतप्कन प्टासण०ण्लाो 1 
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अजा हिकारोऽवयः प्रस्तावो माव उद्रीयोञशध्ाः प्रतिहारः 
पुरुषो निधनमेता रवयः पशुष प्रोताः ॥ १ ॥ 


पृण 2 9818 816 {116 & {18.18 120 ; {98 81168 ` 21.6. 





07151084 ; ६116 008 876 ८1/0८ ; #16 0078668 816. _ ` 


.77*41८7067द ; {18 01811 0064110. 11686 816 6 2८24 
३०६९0981 10 {16 81111818. (1). 
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७076 “ 10460) 10 व10101818.7" १ 


स य एवमेता रेवत्यः पुष प्रोता वेद पञ्युमान्भवति सर्व- 


मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया प्ुभिभवति महान्कीर्त्या पदन्न = . ( 


निन्देष्तद्‌मतम्‌ | २॥ 
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लोम हिकारस्त्वकप्रस्तावो मा सर्‌ ्रीथोऽसिथिप्रतिहाये सजा 
निधनमेत््ञायज्गीयमङ्गषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


116 11811" 18 {116 8४ 18.916 1210 16 शृ 18 71481 4४८; 
16 188} 18 ८014 ; {€ ए०ा© 18 74101 
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(011.-- 8 1211 18 16 85114019 177,--0808.प्३8 © ` 
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54000, 8116 ^ ए व000कि/0," [हलक 0ण्ला 77) {118 
71617070818 07 {116 0वप्न. ध 


स य एवमेतदज्ञायज्ञीयमङ्कषु प्रोतं वेदाङ्खगिमवत्ति नाङ्गेन विहू- 


ठति स्र्वमाश्ुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पञयुमिरमवति महान्कीर्त्या 
संवत्सरं मज्ज्ञो नाक्ीयात्दूबतं मज्छलो नाश्नीयादिति वा । २॥ 
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81] 118 1111198 = 00700166 ; 871 16 १०७७ 70६ %€८०९€ 
112701९ 21 272 721108,--19706 ० 6100४ 8208. एत 
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1081170 3 21], 8८] 1६ {116 स्त1€. 
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अभ्नि्िकारो वायुः प्रस्ताव जादिय उद्गीथो नक्षत्राणि परति- 
हार श्वन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
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स॒ य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना 
सखोकता<. साता सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
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116 पर्ष उन्र^ ००८६५ ए+ पाश 42 
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र ४06 8 18 (6 पतथाः 0०0 एक {6 7447428, ऋ 
` . 876 {06 {-07त्‌8 ` 06 20108 82167. 4. 604 
` पणत्‌ ` कण्व 18 ९४ प्याकेलाः 6070] एङ © -4*47604; 
`. 2724 716 {?5४८६-72८४८5, ग 16 26 #6 1,07त8 0 
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00181101. ` वणप, ला) 1166 18 70 006 पात रला 


{01 {116 8286110661. 


का तहिं यजमानस्य ठोक इति स यस्तं न विद्यात्कथं कुर्या- ` 


दथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
`, ` पए €6 {7€7 18 26 0115 ° 86 86 6 0ठथः १ 6 


: फर10 4068 0४ पजक 0118, जच 6६7 1९ भ 19१. 
(880718098) ९ {† 16 (08 = {1218, {61 16 81001 ए 


{01 (नाः). । (2) 

220---¶]1 61 स }2676 15 #118 ०11 9 16 8281106 67, 
{01 †18 8819 ° 118} 16 88610668 ९ 11184 15 10 
इए, 018 0710 18 10166, 4 7त 26 507 8298 ; 
^ 16 110 880110068 {0 {16 88.19 0 ‰ ०710. 4 104 
# 6 इष्टपपिट्लाः पला 0 {9 पपठ, {6 प्8 


8.९0 पा110& 9 0110-8] 06218 0610 17) {16 - 


886 0 #6 56014, 097; 107८, ८. --५४ 
10121 ॥1118, 0 00प[व 16 ए ल0101 8800668 १ 
02.15 {0 88, ६116 ४07€# ५9.12.667 2 106 88.011 


2067 02 20667 6107 #0 कवा 0816 0678001, . 


व्र 018 18 10168716 60 - छप्यठछ्ा5€ € 86716, ८.) 87त्‌ 88 
१९४, 80प्रोते परण 96 (ष २६. [एमणोप्णह् ` 116 
06.{011112.1166 0 88.0110 668 {07 006 {10.18  1&1018116 


0 {1 686, धत {0 ऽ 070] 116 88071866. 5668४86, 11 ` 


1४ फ 676 एवषरशा ९8 ९पाजह्ाशं छ {3 ता ०९16086 0 6401८, 
८. दत, &६ 106 88116 11९, 88 {17011917 = ४06 
 एक0711166 एफ 7108701 ए शाड०गाा89-- 1166 ए 0प्रत्‌ ७8 
ॐ 8{011{ 2 {6 88116168. 4.14 8 118. ए6. 80191260 17 
108 06811111, 17 106 @10270{67 #6 क्प 9 (08704801, 
: 81001 शा 86] शवो 1671078. 06807 ८82) 16110112 


` 68671668, 17 110९१९१ {6 1108 80८॥ 17168118 2.8 {18 


:, 9017700, - ८.,--+0 98. 09162667 6६01919 5--{116€) 16. 
` 8110पात कल 88010 6८68. ॥ 





+ 





८८ ५ 
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"५ 
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ध 
६ 
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पुरा प्रातर्छुवाकस्योपाकरणाजघनेन गार्हपत्यस्योदड्युख उप- 
विद्य सं वासव सायामिगायति ॥ ३ ॥ ५१ 


80176 16 जह्वार ज 118 1/1 2{1-611874 
81178 61111 + @470वदत 776, 8त्‌ {2.17 {116 
10140, (€ 826719९6) 519६8 {16 66410 82९7९ 10 {16 
{त5८5... (3) 

०0. 0, फ}18४ 18 1 {8६ 1188 0 8 {720 
(07 {6 {0181106 ©ई 8६ ९710668} ? [{ 18 €5{18.116त. . ` 
28076 ९1718 116 1112718 ९0181111 {16 
(1407710 (0९०0, 8379 ९16 16 ©" 0412 
776, 8714 10०11४8 {0721048 -# © नेष 07{0, {06 5807186७ ` 


81088 {€ 5477८ 88०९९त्‌ {0 € [7 ८505, 


रो ३ क्टारमपावाररणू २३ पद्येम त्वा वयभ्रा १३३३३ हं ३ 


आरद ज्यादयो३ आ ६२१११ इत्ि।॥४॥ 


061 {16 १००7 9 {18 0110, 084 € 118. 868 
॥1168, {01 {06 1740771. (4) 
८7.- 2106) {116 0001 0 115 0 ज 106 8971 
-- © 16 {--80 {8६ ्7०पह्0 ष्म १०० कथ पाक्ष 866 ` 


66, {0 06 क6 9 006 द 9हव्‌ठपा (० 18 कणत), , | 


अथ हति नमोऽ प्रथिवीक्षिते लोकक्षिते छोकं मे यजमा ` 
नाय विन्देष वै यजमानस्य रोक एताऽस्मि ॥ ९ ॥ 


। . वृषल 16 प्ा्७ ०4871188 {1661019}. ^4 १०० 
10 176, 10 १९७०118 071 {76 72710, 110 ५९ 6118 171. 116 


071 ! 00{8171 4018 क 0पृत्‌ {07 105, 16 82010८७! १0. 


४118 फ 0व्‌ ग 6 8261069 { 8 †0 &0.' (9) 


: ^ 115 18 1021८68 0रिद785 00.08 2 
06 760 ४06 [तायव 4 तगान्ठय 0 कप७-- 


ए 009. 0 016, {0 {1.66, 110 तण 9[1987 1 18 011 
2110 ए {10 त 61168 17 78 071 ;  0ण्वाप 0 6 
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07103 0? {06 826110८ ; पशनाद {0 ध्ण8 र०घ्रप्‌ 9 ४06 
28010061 { 2111 {0 &0. ` _ ` 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमित्युक्त्वो- 
त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातः सवन संष्यच्छन्ति ॥ £ ॥ 
ग1{06 11] 6 82611061, 9.0767 {1018 116 &०. 
3४८70 #86 कथ 106 0011; 0 दपण 8810 1218, 18 


11888. "07 11170 {6 {7८55 {101 {16 11011 0018 


{1077 ` (6) 

00.“ वुप01{16ा'' ` 1.€. 0 परऽ शणम्‌, 1 ४116 
82071007, 2{{@ा' १६९६१, 11 &0-5676 ; 1५६ 6 
1018168 {116 06108, 21त7718-76111096 16 0017-1 .९. + 
{6 001 वज्डण& (16 १0५०7 9 {76 01. पकण््ट 
70110८० ९८त 118 1141114, 18 71868. ^11त $ 1168115 


1686, ` 16 ऋ ०ात8 60८००९१९्त्‌ ज 6 पठण = | 
०४18०, 876. ए प्ा५118860्‌, {7010 #116 ८5105 { 1187066, 


¦ {0686 {7101 ६16 10210111 0018916 {07 ४16 82610661. 


पुरा माध्यंदिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेनास्प्री्रीयस्योदडः - 


मुख उपविश्य स रौद्र सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 
रोदकद्मारमपावाद्णू ३२ पश्येम त्वा वयं वेरा ३३६३३ 
दडं३आददल्याद्‌यो३ आ ६२१११ इति॥८॥ 
¡¦ | ~ एर्ण०ा6 {6 एषण णड ग पात पवतर 0901९0४, 
` 81111 ०० 06117 16 44107410120/0 716 870 {8.0- 
` ` 170& 16: ०, 18 81718 16 5040710 88.676 #0 +€ 
` 45. (१) । 
। ^“ 07061 {76 0007 ° ४16 014, 11184 8 120 866 


५ : 11166, 107 0174746. `. ` ~` | (8) ` 


(00. {118 88116 11871187, 81711 ` 06114. 16 


“ - "401101४८ --16 80 पाना 776, - 2०१ 10 गाह {0 


8.05 {116 प 0110. 06 8118 #06 , 6201 -8801€त्‌ {0 #18 
75 107 06 इक्6 ण कत्रि ^ द" 
` {10840100 त 106 जद्रक). | 
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अथ जुहौति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते छोकक्षिते लोकं मे यज- 
मानाय विन्दैष वै यजमानस्य छोक एताऽस्मि | ९ ।! 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमिष्युव्त्वो- 
ततष्टठति तस्मे स्रा माध्यंदिन सवन संप्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ 
11670 18 1718८68 {116 ल, (€ ६१६); ^.678.- 
1011 {0 ८4/16 तक 6118 17 ४116 इद्र, 971 १९७]18 17 
{126 011 | 00187 015 0१1 {07 16, {116 &8.6710667 | 
10 {18 फ 0्त्‌ 9 6 82.0218667 { &्॥ 9 29. (9) 
वृषलः श्वी] ॥€ 58910667 27767 ४18 116 &०-- 
62404 / ** 2267106 6 0111-1 भध 82.10 1118, {9 
` 71868 ; 2 {€ 7९14708 {181 +€ 0तवष्ज़ 0018४00 {6 
प्रण (10) 
(2100; --“ (9 १९०5 10 ४116 पष, &९., &८.--8.8 
0706५ 


पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाऽऽहवनीयस्योदङमुख उप- 

विद्य स आदिय सं वैश्वदेव« सामाभिगायति ॥ ११ ॥ | 

 छोदरकद्मारमपावादणू ३३ पश्येम त्वा वथ स्वारा ३६३३३ = 

हंद ल्यादरयो आ ३२१११ इति॥ १२॥ ५ 

आदिलयमथ वैश्वदेवं लोदकद्वारमपावादर्णू ३३ पञ्येमत्वा ` 

वयभ्साप्ना ३३३३३ दहं अददन्याद्‌योरेआ३२१११. 

इति ॥1 {३ 11... 4. 
ए 60४6 118 06811111190& 2 {16 #11४त 0018610, 81- 

` 97६ 0601: 6 40 वशव/0 गि वयात, वला 06  .: 
{ 019, 16. 818 {116 60010 88.07.60 {0 {06 4 4८द॥/क5+ `: 

|  । कत्‌ 28० प 82076 {0 6 15४८व९९वः | 


॑ ^ 0060 16 ¶००य ग प ` रठ्मत्‌, 8४ ९ पष 
866 {86, {02 08 20400 9 प्ष्क्श्श) : 
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-फ 01145 0 18 88611006 ; रशा ङ {0 {75 फर०पत्‌ ग {€ 
8860110 667" { 8121 {0 &0, 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमित्युक्त्वो 


त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातः सवन संश्यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 
` कुलः फा] ल इदटततिठला, कीलः पपंड 116 &ण0. | 
5८00196 शध 16 011 ; 810 8810 1.18, 118 
` 868. ` ` प्रलाः 11170 {118 {7८5४5 {01101 {16 10071110 0018 , 
{10 (6) 
00.“ (1016167 1.९. 0 38 01, 1 ४06 
89.611, 8667 त68६.१, 11] &0--67676 ; "8 16 
1708188 116 लन, 216112-- 761110४6 16 01४" --१.९. , 
{16 01{† ९108178 68 ०0० ग ४18 ए ०110. 8.1 
0101106९व ४15 11000, 16 71868. 4.70 ङ़॒ 1168718 9 
1886, ` {6 ' क्र 0718 00196९१6 रप्र ध16 1707 
छाकषप्जा, 276 एप्ाः०]०३९१्‌) जा 1106 05005 ; 1161166, 
-#1168€ पा] € पजन ०ाक्०प 0 ४16 88दा0छा | 
पुरा माध्यंदिनस्य सवनस्योपाकरणाजघनेतास्प्रीऽ्रीयस्यादड्‌ - ` 
सुख उपविश्य स रद्र सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 
लोदकद्मारमपावारर्णी ३३ प्येम त्वा वयं वैरा ३३३ 


 ३द्ं३२अ३दन्या३यो३आ.३९१११ इति ॥ ८ ॥ 
8606 ॥16 09211110 2 08 1701008 00127101, 
` -81#1171& १०९८ 6110 ` ५16 4010712८ 776 8114 {8८~ ` 
1118 {16 00, 18 81188 #116 . 541010 89.९160 #0 ४8 
-.272/1-25, (१) 
५ ^“ 0061 {78 १००7 ग {16 0, #11547 8 108 866 
 {1166, {0४ 74046. । (8) 
`. 20. 1116 इनक्ष 71817687; 81010 0691011 16 ` 
। ^" 40070016 5 0पतलाप 76, - 92 10 गृ ४०- | 
¦ . ऋत्‌€ {06 प0ा ४0 06 81168 16 - 64210 88016 0 6. 
` - 65 107 +€ 886 9. वदो ^ 747 तु06 
(1084071 9 6 अद्क्); : 1 4 
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अथ जुहाति नमो वायवेऽन्तिक्ष्षिते छोकक्षिते खोक मे यज. 
मानाय विन्दैष वै यजमानस्य छोक एताऽस्मि | ९ ॥ 


अत्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिषभित्युक्त्वो- 
त्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यंदिन सवन संपयच्छन्ति ॥ १० ॥ 


18 16 18168 ४06 6111 8, (८९011118); 4.463.2. 
107 0 ¢, 126 ७९118 17 {17€ &रए, 8714 १४९18 17 
1116 ९०९] ! 00! {018 स0त्‌ {07 106, {€ 89९71768 | 
10 118 फण०्णद्‌ ज {€ 5्लतिद्लयः [ धप्रा 10 &0 (9) 
वालाः पना] 116 इकष्टा0९८९ा, 2.76 1775 116 &0--- 
9४444 / *“ प्विशा00९७ 10€ 00111197 521 118, {9 
८1868 ; 22 {€ ८4145 प्रु] {06 प तत8्न 00186011 {लाः 
1 (10) 
(022; 110 तर९]]8 17 ४16 अछ, &९. @०.--8,8 

| , 0०४6, 


। पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाऽऽहवनीयस्थोदङ्मुख उप- 
। विश्य स आदिल स वैश्वदेव सामाभिगायति ॥ ११ ॥ । 
 छोद्रकदारमपावादणु ३३६ प्येम त्वा वथ स्वारा ३३३६३ ` 
दंआदरज्या३यो आ ३२१११ इति॥१२॥ 








इति ।। १३ ॥ 


{7018 0671 06 4/८ 72५ 2०0, लिह 1118 


1 . 8110 2180 #‰ 4 88616 ४० {6 5८८८5, ` 


| ` ^" 06. ` ४6 १०० ग 776 मणात्‌, -- प 6 पा | 
. 866 {11668, {07 06 1 प््टतणपा 9 प्त त्थग््ा ध 








आदिलमथ वैश्वदेवं लोरकदारमपावारणू ३६ पर्येमत्वा ` ~ | . 
वयसान्ना ६६२३३ हंअादेदज्याद्योरेञा दर्‌ ११. 


86078 118 08770108 0 ५16 . 17 ०णक््ि०प, अ~ ` 


कग, ४९ 8171885 {116 6417८ 58076 10 ४16. 4*क2द/45, ४ । 
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` 05 0 15 उवट णलः; रथन 10 नपंड एप्त ग ४९ 
8261710 667 { 8211 {0 &0, 


अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिघमित्युक्त्वो- 


त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातः सवन> संश्यच्छन्ति ॥ ६ ॥ 
गृ 11] #06 826110067, 2४67 {118 1118 &0. 
७४८70188 चथ 106 01४; 08.710 88४1 1018, 16 
` 868. ए 07 10190 ६6 7८५७145 {101 1116 (7107111 ह ०7919 
-{107* । (6) 
20.--"“ (01411 @'" 1.९. {0 २8 श०पात, 1 ४6 
88071067, 2{{@7 १०९.११, 11]  &०--6एद7 ; ४5 6 
11181768 1119 0618, 200178-- 7611096 16 01४" --?.९. , 
` {6 ४0६ नन्डणषट ०५ १०० ग ४6 ण0षात्‌, प्कएापह 
070110४0 6९ {018 14701", 16 11868. 4.10 एङ 17168118 ॥,; 
11686, ` {6 फ 07108 00119666 = 11 106 , पाणा 
गाक्0प, 826 एपः८१ ९३९) 770 ४.6 05105 ; 1 61166, 
-#1) 686 {प्रा} ४6 10111171 00181107) {07 {126 88.611 0067. 
पुरा माध्यंदिनस्य सवनस्योपाकरणाजलघनेनाश्प्रीऽ्रीयस्योदड - 
मुख उपविश्य स रौद्र सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 
लोरकद्वारमपावारणू ३३ पदयेम त्वा वर्यंवेय ३३६६३ 
हं३आरदन्यादयोर्‌ आ ३९१११ इति॥८॥ 
 , 806 #‰06 एषा पष् ण ४16. 014 कार्न०ा, 
` -81# 0 40 06174 ४16 -40100714/८ 6 270 {86- 
1108 {76 0111; 16 8178 . {16 6470104 88९60 0 {18 


: 4145. (9) 
0008 {16 १००४ 9 {8 010, 1187 8 120 868 


{1066, 102. 4701067 - `. 0 (8) 


2021.--{0 06 816 81761 8117170 ` 06111 #86 ` 


+ -40111001.1/0 (--- 908 ` 80 प्रथ) 56, ` 811 10010 {0- 
¦. 2108 {16 पराध 116 81028 176 60210 82.676 10 {6 


 दषकवऽ 107 पा उक्ल ण वरदा म 414४6" 


` (1180 त 6 अक). 

















( 868 {7€8, {07८ {6 प्ता 9 पतन्४प्था 
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अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिकषक्षिते छोकक्षिते रोब मे यज- 
मानाय विन्दषं वै यजमानस्य लोक एताऽस्मि | ९ |] 
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` सथ येऽस्य दक्षिणा रदमयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाड्यो 
यजूरष्येव मधुकृतो यर्वेद एव पुष्पं ता अमरता आपः ॥ १ ॥ 
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अथ येऽस्य प्रत्यञ्चो रदमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः 
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अथ येऽस्योदश्चौ रमयस्ता एवास्योदीच्यो मध्रुनाडयोऽथर्वाङ्कि- 

रस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं । ता अमृता आपः ।। १ ।४ 
ते वा एतेभ्थवाङ्खिरस एतदितिहासपुराणमभ्यतप९ स्तस्याभि- 

तप्तस्य यङस्तेज इन्द्रियं वीथमनादय९ रसोऽजायत । २ ॥ 


तद्रयक्षस्तदादिप्यमभितोऽश्रयत्तद्रा एतयदतेदादिलयस्य परं कष्ण. 
रूपम्‌ ॥ ३॥ 
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अथ येऽस्योर्ध्वा रदमयस्ता एवास्योर्ध्वा मधुनाडयो गुह्या एवाः 
ऽऽ्देदा मधुतो ब्रह्मैव पुष्पं ता अमृता यापः ॥ १ ॥ | 
तेवा एते गुह्या आदेशा एतद्रह्लाम्यतपः स्तस्याभितत्तस्य 
यदास्तेज इन्द्रियं वीयमन्नाय^ रसोऽजायत ॥ २ ॥ 
तद्रयक्षरतदादित्यमभितोऽश्रयत्त्या एतघयदेतदादित्यस्य मध्ये | 
कषोभत॑.श्व 11३ 11: ; " व 
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ते वा एते रसाना^रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा 
एतान्यमूतानामग्रतानि वेद्‌ द्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि ॥ ४ ॥ 
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अदन्ति न पिनन्त्येतदेवामृतं दष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 
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तयत्परथमममतं तद्रसव उपजीवन्त्यश्चिना मुखेन न वेदेवा 
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` त एतदेव रूपमभिसंविरान्त्येतस्माद्रपादुयन्ति ॥ २ ॥ 
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देवतं दषट्र तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविङत्येतस्मादरुपादुदेत्ति 
| ॥ २ ॥ 
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स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव ताव 
दाधिपत्यर स्वाराज्यं परता ॥ ४ ॥ | 
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अथ यदुद्वितीयममरत तद्रुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन न वे देवा 
अद्रनन्ति न पिबन्त्येतदेवामरते षरा तप्यन्ति ॥ १॥ 

[1187 क1€1 18 {716 86९0४ 16072, 011 986 119९ 
४06 220५4८5, 11 (12400 &† {761 1680. एना], {16 
&०48 49 07 68४ ७7 वर ; 10 ग्ण पगा) ॥118 7668 
४6 878 821596त्‌, = ` (1) 

त एतदेव रूपमभिसंविरन्त्येतस्माहूपादु्यन्ति ॥ २ ॥ 
06 76176 17010 15 एनृठपतः शात 1186 17010 {118 
30}0प, (2) 

+ न, ५, (र १ तष { 

सय एतदेवमपरतं वेद रुद्ाणामेवैको भूत्वेन्दरेणेव सुखेनेतदेवा- 
मृतं दष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविश्त्येतस्मद्रूपादुदेति ॥३॥ 
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स यावदादित्यः पुरस्ताददेता पश्चादस्तमेता द्वस्तावदक्षिणत ` 
उदेतोत्तरतोऽस्तमेता द्राणामेव तावदाधिपत्य९ स्वाराज्यं परता 
| ¢ ।। 
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प्ति? शा, 


अथ यन तीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन सुखेन न वै 
देवा अश्न्ति न पिबन्त्येतदेवतं दष्टा तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपममिसंविरन्त्येतस्माद्रूपादु्यन्ति ॥ २ ॥ 


स य पएतेदेवममरतं बेदाऽऽदित्यानमिवेको भूत्वा वरुणे नैव । 
मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा तृष्यति स एतदेव रूपममिसंविरत्ये तस्मा- ` 
दरूपादुदेति ।1 ३ ।। | 


स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोचरतोऽस्तमेता द्विस्तावत्पश्चा- 
दुदेता पुर्स्तादस्तमेताऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्य ५स्वाराज्यं ` 


परयता | ४ ॥ 
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अथं यच्तु्ममतं तन्मरत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वे देवा 
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| त एतेदव रूपममिसंविरन्त्येतस्मा्रूपादुयन्ति ॥ २ ॥ 
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 अन्तरिष्षोदरः कोरो भूमिबुध्नो न जीर्यति दिशो ह्यस्य लक्ता 
यो लौरस्योच्ं विरभ स एष कोशो वसुधानस्तस्िन्वि्यमिद 
श्रितम्‌ ॥ १ ॥ ४ 
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। {7९527 --2.९., 10 2 0८ 1-051-28, 17 +116 
8118106 2 {16 768 प्र]#§ 0 ४16 २८६१०४५8 ग 11१६ 06178, 
22९ (९050८९4, = प्र 117 1४, 588 =" दु 2015 *--)€ 
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तस्य प्राची दिग्जुहूनाम सहमाना नाद दक्षिणा रानी नाम 
प्रतीची सुमूता नामोदीची तासां वायुवत्सः स य एतमेवं वाघ 
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दिशां वत्सं वेद न पुत्रयेद रोदिति सौ ऽटधैतमेवं वायुं दिशां वत्सं 
वेद्‌ मा पुव्ररोदभ रुदम्‌ | २ ॥ 
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००९6-068071060 4.17 38 {16 77107684 ०११ात ग 06 - ` | 


वप९.{९18, {6 ८6९९४ 5618 {07 1116 888 9 18 8011,--- 

१.९०, 16 8011 6९९ 0188६, 81066 € {८1051606 ५7 16 

00८11116 0 ४16 ९1168, {€ वप 2{€78 2114 ४16) 6110 38 

8० ©%061160# - ४७.076 1, 56817 & 70प॒ 807 0 ४8 ` 
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8011,---2.€&.+ 711 1 {8.6 {10 0९088107) {0 ऋ €] {07 {116 . 
8६8 0 70 807, 


अरिं कोद प्रप्यऽसुनाञ्टुनाऽमुना प्राणं प्रपयेऽ्मुनाऽमुना- 
ऽमुना भूः प्रपयेऽमुनाऽसुनाऽमुना भुवः प्रपयेऽमुनाऽ्मुनाऽमुना 
स्वः प्रपदयेऽपुनाऽमुनाऽमुनः \ ६ ॥ 
(प्रा) #0 ४6 17111169 2.016 6168; {0 8५} 871. 
80९} 716 € पी. 1 पपा 10 50670, {07 इद्र 26 प्लु 


2.०6 8७1. { पः {० 240 {© 8८ 2.2 ३४८} ६ 
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8प्०]१, ] प्रा {9 97:09 {07 इ प्ल] 2 इप्र८ दद्‌ इला. (3). = 


2001. प्रः ४6 8द्ल 9 6 ग्ट 1178 णा पा 8०१, ` 
{ प्रप ४0 ४06 06180 शण जलडः 068086त ३0०१९, 
क 20 ६९४,  &९., ---116  ‰10110घ्1668 1118 8091*8 118.16 
11166 11प्र&8. = सिक्का प्र 10 21404 &८,) 
९८८. &८.* शृणव 88517“ [ ¶प्रा7 " धात्‌ उलन 
1018 80118 18.106 {1116 
स यद्वाचं प्राणं परपद्य इति प्रणा वा इद^सर्व भूतं यदिद 
किच तमेत तत्मापत्सि 1! ४ ` ५ 
अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति परथिवी भरपयेऽन्तरिक्षं प्रपचे दिवं 
प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ ॥ ५ ॥ | 
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` पष ्ल 584 ' 7 द 0 5079" स 1 88. पा 28 
081 प्रा) {0 106 प्र, 6 इञ 271 प्स), (5) 

८0111.-- {८11४ 7 5वव “ 7 017४ 10 2,4102 '-- पृ 018 
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81001८65 10. 6 661 €.” 6166 दन 00170 {9 
21014, { {पा6तै ६0 81} {48 {71 16 82116 10871161, 
. प्ल)  €81 {पापा 10 2100," लह { 88.11 पड 

118४ ] पो ४0 ४06 प6ल स 0१48, 0116 ४, ९, 


अथ यदवोचं सुवः प्रपद्य इत्येन प्रपदये वाध प्रपद्य आदित्यं 
भ्रपदूय इत्येव तदवोचम्‌ ।। ६ ॥ 


सथ यद्रोच स्वः श्रपद्य इत्यग्ेद धपदूये यजुवद प्रपद्ये 


सामवेदं परपद्य इत्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ | 
पाह 1 881 “ ¶ (प्या +० 257८4," क}181 ¶ 881 
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` 0 --- ना 881 (¶ [प्रा ` {0 5/4 
706811६ 10 उवङ {1186 { {प्रा ४0 #176, &९, - 06४ { 8810 
५ 0 0 3240, 06201 10 इवङ्‌ 2४ 1 पा ४0 
24-४९८८, &&. 096 प्ट +© 76606 {६06 2107688 
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2.90 ४6~ 4680706५. 110706178108116 00687 ` †0& 606 फा 
16 ०1 ग 6 पप, 16 ९एर्प्तध्०) (म 


“^ 410४०८0 व") 16 1068 10 8110 26666 †0 #9९ 
` ऽप] ° 41860 प89. । भ 
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पुरुषो घाव यङ्गस्तंस्य यानि चतुर्वि रतिवर्षाणि तत्पातः 
सवनं चतुधि* दत्यक्षय गयी सावत जातः सवनं तदस्य वसव 
ऽन्वायत्ताः णा वाव वसव एते हद सध वासयन्ति ॥ १ ॥ 
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ण ४06 8261068 15 00198616 स]. †9€ कद 6१९ 
पृष्रलर्नणि€ (70पष्ठ ६06 8781 {कक 0 १6९१६ 9 
. 18 1176, ४6 1089 06001068, 88 18 876, € ध 86 
१४1 06 10711711 0101. 4.16 718 एण & 7061704 
` 0 811111811 080 667 ४16 0101797 88811866 8714 {6 
7012810, 1168 18 116 88011066, {7 ५06 8816 11871167 {06. 
0167 ६७ 08108 9 6 1908.11*8 1176 ॥19पन 88 € 18.176. 
28 {© 0916. {फ 0 1108.11018, १8३6 प07 {116 अणा 
2 116 $ 6878 10 086 700 9 81120168 17 16 
1115110 87 44447 16768. ^ 7त 81, 10 (£ 
101112-11026107 0१ {€ ^" (811 *' 25 88671066, १८६४ 
६३ 111 ४8 0 ४6 वा 9 68671066, {016 ८505 
878 ©01116066व ;--1,€,; {1606171 26 १९४68 ° {€ 
{0411078 818 4167 1,008.1 8 फ़ 06 0075106764 
{02.{, 88 170 {06 07017 88611068, 80 17 16 ^" कध 
00, 06 {45145 1168 7‡ 276 {6 5७४68 176 8.20 {€ ` 
68४ ; {61166 (77 0्तनाः 10 ए€77169 6 18 1111860 66}0{100} 
1118 0011 18 8106८181] फ़ 63.7018.19.6त : “ 41१८ -7-67105 ८१६ 
7८ {725005, ~~“ 7714212 '' 091 {6 80868, 8166011, 
&६९,, 87 8180 {16 81768185 ; 06८स्प्३€ 17 लपन 01816 8] ` 
१6 [राण 06 वधा€8, 0617 का, प्राक, 8016." 
1 18 ०7] क0116 ४116 2702108 ६0106 17 6 (तङ, 186 
81] ` {0686 0017706 {0 1९९, 71. पहरा 00686. 
पत 166, 10881161 88 806 7741945. वट ८९, 9० 11181८९ 
068 ८214८, 8 216 “° {८51८6,* । 


तं चेदेतस्सिन्वयसि विचिदुपतपेत्स ब्रयात्माणा वसव इदं मे 
भ्रातः सवन माध्यंदिन <सवनमनुसंतच॒तेति माऽहं प्राणानां वसूनां 
` मध्ये यज्ञो विरोप्सीयेत्युद्रैव तत एलगदो ह भवति ॥ २ ॥ 
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{06 &8071066, 8110010 66106 #16 . {0110190 ह॒ 71872 
«(¬ 6 71700148, = {(८७2॥5, € {&€1त {1118 २०९८०71 01181166 
101 017111&-1102107 ५ 12118. {0 {6 10141108 
2.९. 10171 0६४87 {£ 28 610 ग 1118 1४१ {€ 
8606074 {19.17 ; 108 { 700 € (ण्ह र 17 $ 10108४0 
772" 41108, {८ 815; {16 10708 2 6 71071117 -115211©1.' 
ग"16 7261८ ° ए" 18 18 व्ा{ +0 8 दा 16 814 ण 


1116 वद 0 88 6616 ङ 1062.018 0 ` 11118 26612. 


11023 8&1त 11161207, 16 ६८०८२९78 {7011 1112. 21111688 ; 
2.16. 1 &.९111& 18८0%€76त {7071 11, ०९९०168 {168 {70103 
2117 61218 


अथं यानि चनुश्वत्वारि दर्षाणि तन्माध्यंदिन५ सवनं चतु- 
श्चत्वारि दादक्षरा क्रिष्प्तरेष्ठमं माध्यंदिन सवनं तदस्य रुद्रा अन्वा- 
यताः प्राणा वाव स्रा एते हीद« सवे« रोदयन्ति ॥ २ ॥ 
116 1011-0 6४8 876 {16 21408 07181109 


16. 111301148 1085 1071-0 51120168, 2: 06 


1100 चर - 1108107 18 = २618164 .६0 ` 16 ` 7175706. प्प 


1118; 106 2५८47८5 276 00976८6. ` ¶6 2704708 276 . । 


1116 -2५व्‌/*व< ; {0 पक पाश 211 1018 0. (3). ( 


तं चेदेतस्मिन्वयसि विचिहुपतपेत्स भूयात्माणा खा हदं मे ` | 
1ध्यन्दिनि सवनं तृतीयसर्वनमनुसन्तनुवेति माश्ं प्राणान 


खराणां मध्ये यक्गो विकोप्सीये त्बद्रैव तत एत्यगदो ह भवति 
13 
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अषि पादं वक्तेति सह्‌ श्वोभूते गा अभिग्रस्थापयांचकार ता 
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पश्चादघ्नेः प्राडपापविवेश्र ।। १ ॥ 
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तेमधिशभ्युवाद्‌ सत्यकाम २ इत्ति भगवं इति ह प्रतिषश्राव ।॥२॥ 
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ब्रह्मणः सोप्यते पराद्‌ वाणीति बवीतु मे मगवानित्ति तस्मे 
होवाच प्रथिती कठाऽन्त्रिक्षं कडा दोः कटा समुद्रः कंटेष वें 
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स य एतमेव विद्रा^श्वतुष्कटं पादं बाह्मणोऽनन्तवानित्युपाक्ते- 
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हरा श्चतुष्कं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ४॥ 
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^ प्र सा. 
सस्ते पादं क्तेति सह श्वोभूते गा अभिर्धापयांचकार्‌ 
` ता यत्तामि सायं बभूवुस्तत्राभिसरपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमा- 
` धायं परशवादरः प्राड्तोपयविवेदा ॥ १॥ ॑ 
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` हौवाचाभचिः कटा सूरयः कटा चन्द्रः कडा विद्युत्कलैष वै सोम्य 
 चतुष्कटः पादो बरह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥ ३ ॥ 
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। पादं वक्तेति सह श्वाभूते गा अभिप्रस्थापर्याचकार्‌ ता 
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मदूुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति ह ` 
प्रतिद्ुश्राव | २॥ 
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वतुष्करः पादौ व्ह्मण अयतनधानाम ॥ ३ ॥ 
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य एतमेवं विद्रा श्वतुष्कट पाद्‌ ब्रह्मणं आयतनवानित्युपास्त _ ` 
आयतनवानस्ि्टोके भवत्यायतनवतो ह छोकाञ्जयति यं एतमेवं 
` विष्टा श्चतुष्कटं पादं श्रह्मण्‌ आयततनवानिष्युपास्ते ।। ४ ॥। 
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इति ह्‌ भरतिषुश्राव ॥ १॥ 
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म्य इति ह प्रतिजक्ञे मगवाभस्त्येव मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ २ ॥ 
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तस्य ह द्वादरावर्षाण्यग्रीन्पस्विचार स ह स्मान्यानन्तेवासिनः 
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